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“गीता हमारी वात्सल्यमयी माता की भांति है, जिसके 

स्तेह श्रौर वात्सलय की भंडी बिना किसी भेद-भाव के सब 





पत्रों पर समान रूप से लगी रहती है। उनमें व्यक्तिगत ` 


योग्यता-श्रयोग्यता सम्बन्धी चाहे जितने श्रन्तर हो, किन्तु मा 
के लिये सभी बच्चे एक से हैँ । रतः यह्‌ बडे गौरव की बात 
होगी कि हम गीता जी की एक या एकाधिक शिश्ना को श्रपने 
दैनिक जीवनमे चरिताथं करले ग्रौर परिणाम-स्वरूप भ्रमरता, 
श्रानन्द श्रौर रक परलय निधिकोप्राप्त हो जायें ।'" 


-- स्वामी श्रसंगानन्द जी 
--<<व-=- 


“गीता ग्रन्थ, वेदिक धमं के भिन्न-भिन्न सम्प्रदाश्रों में वेद ` 


के समान, भ्राज करीव ढाई हज्रार वषं से, सवैमान्य तथा 
प्रमाण स्वरूप हो रहा है, इसका कारण भी उक्त म्रन्थका 
मह्व ही है | ५८ 


-लोकमान्य श्री तिलक जी 
--<<4=- 


“गीता मे क्म, भक्त, ज्ञान-सभी विषयों का विशदरूप 
से विवेचन किया गया है, सभी मार्गो से चलने वालों को इसमें 


यथेष्ठ सामग्री मिल सकती है । 
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चै गाता-उपकट चैः 


इष अङ्‌ मे पदियि- 


स्वामी रामतीर्थं उपदेश 

नम ओर प्रणाम 
मोक्ञसंन्यापयोग 

ध्यान ओओर जीवन्‌ 

मनधिक शक्ति 

पहाषाक्य 

महापुरुषे की जोबनिथोँ _ 
गीता के मोती 

भजन 


छ चषक छच्च # 











^ 4 @ ~ ~ छ. ५ ७ 


अम्बाला नगर-प 





स्त्राच्निर्व-श्रीगीता सत्संग सभा (२९५५) ` 


सत्संग सकन; न्कल? करर 
` सम्पादक, प्रकारक तथा मुत्रकः-- 
# प्रः र चास्न रचर्स्त 
वर्षं १७ [€ वां सप्ताह 
28 माच, १६५०६ 
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वाषिक चन्दा (डाक खच सहित) २० रुपये 


"गीता उपदेश' हर गुरवार को निकलता है । 
नया वषे जुलाई से श्रारम्भ होता है। 
1 
हितेषौ प्रैस 
सत्सग भवन 





भ्रस्लाला नगर-7 
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ॐ चख्रात्पानुमव > 
(१) 


प्रात्म-ग्रनुभव ्रापको सभी बाहरी प्रभावोंसे मुक्तं कर 
देता है । यहं अ्रापको श्नापहीके परो पर खड्यकरदेताहै) 
(२) 
सवर पापोंसे बचने श्रौर सव प्रलोभनोसे ऊपर उठने 
का एकमात्र उपाय है श्रपने सत्य स्वरूप ब्रात्मा का म्रनुभव 
करना । | 
(३) 
| जव तक उस वैभव श्रौर णेश्वयं कौ, जोभश्राप को मुग्ध 
प्रौर भ्राक्पित किये हृए है, छोड न देंगे तबतक श्राप पाशविकं 
मनोविकारों का सामना करने मे समथेन होगे) 
| (४) 
जिस समय श्राप ्रपने स्वरूप का श्रनुभव करलेतेहै, 
तभी श्राप सभी मनोविकारों से ऊपर ग्रौर उसी समय भ्राप 
चूर मृक्त ग्रौर परमानन्द से परिपुणं हौ जाते हयी परम 
स्वगे, | 





२०वीं कताब्दी कं ज्ञान-सम्राट्‌- 
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जम ८१ (न य 0 (न (८०. ८१.८०.८०. न या १... ८7 ८१ 
(५) 
ग्रात्मानुभव कोई बाहरसे प्राप्त होनेवाला पदा्थं नहीं । 
प्राप को ईश्चर-ददोन कौ प्राप्ति के लिये कुदं करने की 
ग्रावश्यकता नहीं है । भ्रापने श्रपने चारों ग्रोर इच्छाश्रोके जो 
ग्रन्धकारसय कोक्रन या खोल वनां रखे हैँ, केवंल उनको फाड़ 


डालना है। 
(६) 


ग्रपने ईश्चरत्व का, ब्रहात्व का प्रतिपादनकरो; इस 
परिच्छिन्न प्रात्मा, क्षुद्र भ्रात्माको कतरईभुला दो, जैसे यह्‌ 
कभीथीही नहीं । जब यह्‌ छोटा बुलब्रुला फूट जातादहै, तब 

। यही श्रपने को महासागर पाता है। ्राप पुणँ, ्रनन्त श्रौर 

। सवेरूपहं। ५ 

। (७) 

। : : रे पृं पुरुष ! श्रपने भ्रसली तेज से जगमगा उठो । तेरे 
वास्तेन कोई धमंदहै श्नौरन कोई कमंहैभ्रौरन कृद्धंकरना 
धरनाहै। सारी प्रकृति तेरी सेवा के लिये दम रोके हुये चुप- 

चाप उपस्थित है। रः 






(ठ) | 

यदि मानवीय, वास्तव में पाशविक भावनाय दुर कर 

। दी जायं, तौ उनको जगह दिव्य भावनाय श्रपने श्राप उमड़ 
उमडकर बहते लगती हें । 


(६) 
यदि श्राप वेदान्त का साक्षात्‌ करना चाहतेहैतो इसे 
हर प्रकारके शौरोगल मे, सब प्रकार कौ प्राधिव्याधियोंकी 
भह मेभी भ्रनुभव कीजिये । इस संसारम प्राप, कभीज्रौर 
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केही, उस श्रवस्था मे ग्रपने को नहीं पा सकते जहां न बाहर । 
काशोरोगरूलहो रौर न कोर श्रसुविधा । 
(१०) | 
सच तो यह्‌ है कि परिस्थिति जितनी दही कठिन होती | 
` है, वातावरण जितना ही पीडाकर होता है, उन परिस्थितियों 
से निकलने वाले उतने ही बलिष्ठ होते हैँ  श्रतः इन समस्त 
बाहरी कष्टो श्रौर चिन्ताग्नोका स्वागत करो । इन परिस्थितियों 
मे भी वेदान्त को श्राचर्णमेलाश्रो | श्रौर जव श्राप वेदान्त 
का जीवन व्यतीत करेगे, तब ्राप देखेगे कि समस्त वातावरणं 
श्रौर परिस्थितियां भ्रापके वशमेश्रा रही, वे श्रापके लिये 
उपयोगी दो जायेगी, ग्रौर श्राप उनके स्वामी बन जा्यंगे । 


(१९) 
चहेतुमव्डे होया छोटे, चाहे उच्च श्रेणी के चाहे 


 निस्न श्रेणी के--इसकी रत्तीभर परवा मत करो;;.ग्रपने पावो 
पुर उटकर खड़े हो । 
(१२) 


ग्रपने ईश्वरत्व, श्रपने ब्रह्मत्व का भ्रनुभव करो । हर्‌ 
एक को तरफ ररा उठाकर देखो, फिभको नहीं । श्रपने 
श्रापको दूसरों की भ्रांखों से मत देखो, वरन्‌ सदा श्रपने अ्रन्दर | 
देखो । ग्रन्तरात्मा भ्रापको बतलायगी कि ग्रायही संसारभर 
में सवेश्रेष्ठ श्रात्मा हैं) 
(१२) 


भगवन्‌ ! स्वरथं ग्रयना ग्रादर करो ग्रौर तत्र सब प्रापक 
श्रादर करगे । 
| (१४) 
जव श्राप ईश्वरीय प्रेम को इतनी उंचाई पर परव जाते, 
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`: ध <प्रपने ईश्वरत्व, श्रपने ब्रह्मसव का सि 


है, जब श्राप इतने ऊचे उठ जाति है कि पितामे, माताभे, 
प्रत्येक प्राणी में श्रापको ईश्वरके सिवा ग्रौर कु नंहीं दिखायी 


देता, जबभश्रापखीमे खी न देखकर श्रपने इष्ठदेव, अ्रपने त्रिय- 
तम ण्यारे- ईश्वर को देखते है, तब निस्संदेह श्राप स्वयं ईश्वर 


 रूप'हो जाते हैँ तब श्राप निश्चयपूवेक ईश्वरःके समक्ष निवास 


कृरते लगते है । ‹ 
(१५) 
दारीर से ऊपर उो, श्रपने इस व्यक्तिरेव भावको, ग्रपने 
शुद्र प्रहंकार को जला दो, नष्टकर दो, फक डालो, तब भ्राप 
देखेंगे कि श्रापकी इच्छायं सफल हो रही हैँ । दूसरे शब्दोमे, 
श्राप को ग्रपनेक्षुद्र ग्रहम्‌ या ग्रात्मा से इन्कार करना होगा । 


कक (१६) | 
संसार मे.श्रापको जितना भी ग्राकषेण दिखायी देता 
है, वह सतनारायण के सिवा ग्रौर कृ नहीं है । जो प्रियतम 
प्यारे कै शरीर मेँ भ्रापको दिखलायी देता है, वही तारों, पेडो, 


पवतो, नदियों मे दूसराभेष धारण करलेता है) इस तथ्य 


का श्रनुभव कीजिये--बस, इस तथ्य के श्रनुभव सेही श्राप 
सांसारिक इच्छन ग्रौर व्यसंनोसे ऊपर उठ सकते दै । इस 
प्रकार ग्राप सांसारिक इच्छाग्रोका ग्राध्यात्मिक प्रयोग करके 
उनका निष्काम भावे उपयोग कर सक्ते है । 
(१७) 
गि जियेःश्रौर 
सब काम श्रपने प्राप पूरे हो जायंगे । | 
(१८) हथ दूरं 
राम श्रापसे कहता है, केवल ग्रपने सहारे रहय, दूसर 
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क रायों की परवाह न कीजिये । स्वतंत्र हो, केवल एक 
स्वामी, एक श्रात्मा, एक श्रद्वितीय, ` सच्चे पति, सच्चे स्वामी, 
भपनेहीं अ्न्दरके रामको प्रसन्न करने. की चेष्टा कीजिये । 
हजारो को, जनता को, बहुमत को श्राप कदापि सन्तुष्ट न कर 

` सके श्रौर ग्राप इस श्रनेक सिरोवाली जनता को संतुष्ट करने 
के लिये वाध्यभी तो नहीं । | 
(१९) 
इृनिया की तु-तु मै-मै' मे ग्राग लगा दो, समस्त भय 
भरौरश्राशा कोनष्टकर दो, भेद-भाव को निकाल दो सिर 
मरौर पैर के मेदको तिलांजलि देको) ` 
(२०) 
| शरीर निरन्तर काममे लगा रहे श्रौर मन प्राराम श्रौर 
भरम में इवा रहे तो श्राप यहीं इस जीवनम पाप प्रौरतापसे 
मुक्ति पा सकते हैं । ९4 
(२९) . 


क्रियाशील रूपमे सव के साथ इकाई का म्रनुभव करने 
से ठीक-टीक मौजी जीवन प्राप्न होता है। - 
। (२२) ४ 

हृदय कौ पवित्रता का मर्थ है ग्रपने श्रापको सांसारिक 
पदार्थो की ग्रासक्तियो से मूक्त कर लेना। उन्हें त्याग देना । 
हाँ, त्याग, त्याग इसके श्रतिरिक्त कुं श्रौर नही यही हदय 
कौ पवित्रताका श्रथंदै। ^ 

(२३) 


.धन्यहंःवे जिनका हृदय पवित्र है, क्योकि वै ईश्वर के 





स्वामी रामतीथे-उपदेश [ € 
ददान करेगे । श्राप भी इस पवित्रता कोप्राप्र कीजिये श्रौर 
ईश्वर के दशन कीजिये । ५१ 
(२४) | 
ग्रापको इसी क्षण, इसी घड़ी साक्षात्कार हो सकता ` 
है । बस, श्रपनी श्रासक्तियों को हटा दो, साथ ही सब प्रकार 
की घृणा श्रौर ईर्ष्यां को छोड दो; प्राप मुक्त हैं| 
(२५) | 
 ईर्प्याक्याहै, घृणाक्याहै ? श्रासक्तिका विलोम या 


विपयेय ! हम किषी से घृणा क्यों करते हैँ, क्योकि हमे किसी 
दूसरे से मोह होता है। 
२९६ 


हर एक पदार्थं से प्रपने मोह कोहटा लों श्रौर केवल 
एक चीज पर, एक तथ्य पर, एकं सत्य पर, ्रपने ईश्चरत्व पर 


सारा ध्यान केन्द्रित करो । तुरन्त ही तुम्हे श्रातम-साक्षात्कार 
हो जायगा । 
क» 10: (२७) 


राम श्रापसे कहतारहै, श्रपना कर्तव्य करो, परन 
कोड प्रयोजन हो प्रौर न कोई इच्छा । ग्रपना काम.भर करो, 
काममें हीरसनलो, क्योकि काम स्वयं सुख रूप है, क्योकि 
एसा काम हौ साक्षात्कार का दूसरा नामहै। 


` (रत) + ५ 
ग्रपने काममेंजुट जाग्रो, क्योकि काम तो तुम्हे करना 
ही होगा । काम ही तुम्हे. साक्षात्कार पर पचा देगा । इसके 
सिवाकामकाग्रीर कोई हेतु न होना चाहिये । 





क (री ५ | ¢ 
रामभ्राप से कहता है-डरो नही, ग्रपने सम्पूणं बल 








क 


१०] साघ्ाहिक गीता-उपदेड 


, भ 
9 
` क 


सवः वः कः ^ अ ^ ~" 7 “क 7 क 7 वकः 4 कः ¢ कः ¢ क क वकः 7 “धकः ¢ काः ८ धो आ 


भ्रौर साहस का संचय कर्के प्रागे वदो रौर वीरता से श्रपने । 


जन्म-सिद्ध ्रधिकारको ग्रहण करो- मै वह ह- सोहम्‌ । 
डरो मत, कंपो मत । 
(३०) 


भयस क्यो श्रपने मन को उदास करते हो? क्यों 
मागने-जांचने में श्रपनी शक्तियों को लगाते हो ? श्रपने म्रन्त- 
भाव को प्रकट करो, सत्यको कुचलो मत प्रौर वीरता से श्रागे 
बहो । निर्भय हो उच्च से उच्च स्वरम कहो- प ईश्यर है, 
श्रहम्‌ ब्रह्मास्मि" । यह तुम्हारा जन्म-सिद्ध प्रधिकार है | 
(३१) 
इच्छामात्र प्रेमहै, प्रेम ईश्वर है, भ्रौर वही ईश्वर तुम 
` हो । इसी ईश्वर के साथ श्रपनी एकता का श्ननुभव करो; फिर 
तुम सबसे परे हो । 
(२२) 


ग्रात्म-भावकेक्षणवे है, जब सांसारिक रितो, सांसा- 

रिक बन्धनो, सांसारिक सम्पत्ति, सांसारिक विषय-वासना 

 श्रौर ग्रावदयकता के विचार एक ईश्वरके भाव मे, एक सत्य में 
लीन हो जाते है। | 
(३३) 


सम्पुणं सत्य को ग्रहणा करने के लिये तुम्हें सांसारिक 
इच्छाश्रोंका त्याग करना होगा, तुमह सांसारिक राग-दष से 
उपर उठना होगा । अ्रवने उन सारे रिशते-नातों को नमस्कार 
करना पड़ेगा, जो तुम्हें वांध कर गुलाम वनातेश्रौर नीचे 
 घसीटते ह । यही साक्षात्कार का मूल्य है, जब तक मूल्य श्रद। 
न करोगे, सत्य नहीं पा सकते । 
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(२४) 
तुम चाहो कि हम संसार का भी मजा लेते रहः दुनिया 
के छोटे-मोटे, म्रौर गंदे विषय-भोगों एवं पारविक कामनाग्रों 
कीभीतृप्तिकरते रहँग्नौरसाथ ही साथ ईश्वर साक्षात्‌ भी 
कर ले, तो यह नहीं हो सकता । 
ति # (३५) 
दिल से हर एक मनुष्य ईसामसीह बनना चाहता है, 
सत्य के श्ननुभव की कामना करता है, पैगम्बर बनना चाहता 
है किन्तु शायद ही कोई उसका मूल्य देने को तेयार हो । 
| (३६) 
यह तो जवाहरात की दूकान दै, इस जवाहर-लक्ष, 
स्वर्गीय श्रानन्दकी प्राप्ति के लिये ञ्नपको ्रपने सिर का, 
निम्न प्रवृत्तियों का बलिदान करना होगा । यदि यह मलन 
ग्रदा नहीं कर सक्ते, तो चलते बनो । 


२ 6 

प्राप यदि पूणे" ज्ञान के ग्रानन्द को प्मनुभव ॥ 

पातेतो इसका कारण यह है किश्राप उसका सूट तही 

चुकाते; मूल्य दीजिये ग्रौर इसी क्षण श्रानन्द क साक्षात्‌ 
कीजिये । 








(३८) न 
शरीर को रसे देखो जंसे वह कभी था ही नह । 
(३६) 
ग्रपने दष्टि-तरिन्दु को निलकृल 
चीज को ईश्वर रूप, ब्रह्मरूप स॑ 


बदल डालिये । हर एक 
सिये । ईश्वर ग्रौर सृष्ट 
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काजो सम्बन्ध दहै, वहो भ्रापका श्रौर संसारका सम्बन्ध होना 
चाहिये । पूणे परिवतंन । 
(*०) 


मरपने राप मे डटे रहो, वडे-बंडे बादशाह ग्रौर राष्ट 
पति ्रापके नौकर चाकर हैँ | 


(४१) 
जीवन के सभी श्रेष्ठ म्रौर वाद्धनीय लक्ष ह्मे प्राप्त हो 
सकते है, यदि हम भ्रपने मस्तिष्क, रौर उसके विषयरूप समस्त 
खरय जगतुको उस श्रज्ञात श्रनन्त' में लीन कर दे । 
(४२) 
| जब हम ग्रपने श्रनन्त स्वरूपका ग्रनभव करते है, समस्त 
भेद-भाव को जीत कर सवके साथ एेक्य का ग्रनुभव करते है, 
` यहां तक कि तारो, नदियों, पवतो एवं समस्त प्राकृतिक खयो 
कोभीहम श्रपनारूप समभने लगतेहैः श्रौरप्रेम केद्वारा 
सबको श्रपनाते है, तो कोई भी सांसारिक प्रलोभन ह्म पर 
प्रभाव नहीं डाल सकता । 
(४३) 


ईश्वर श्रापके द्वारा काम करने लगे। फिर श्रापके लिये 

कत्तव्य जंसो कोई चीजन रहेगी । ईश्वर श्रापके भीतर से 
चमकने लगे, ईश्वर प्रापके द्वारा प्रकट हो, ईश्वर में ही रदिये- 
सहिये, ईश्वर को खादय, श्रौर ईश्वरकोही पीजिये, ईश्वरमें 
श्वास लीजिये ग्रौर सत्‌ का साक्षात्‌ कीजिये । शेष काम श्रपने 
श्राप होते रहेंगे । 


त 





(४४) ५ 
सारी दुनिया उसके साथ सहयोग करने के लिये बाध्य 


अ शि 


1. 
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होती टै, जो सम्पूरां जगत्‌ के साथ तदात्म हौोजातारहै, जो 
सबके साथ एकताका प्रनुभव करतादहै, 
(४५) ` 
दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते, एक श्राप दुनिया 
काभी मजालेते रहं श्रौर दूसरे, सत्स्वरूप ईश्वरका भी 
साक्षात्‌ करलं। 
(४६) 
साक्षात्कार एक ही छलांग में नही हो सकता । उसके 
लिये समय को भ्रावश्यकता होती है । इस नर-देह के विकास 
तक पहचनेमेही हमे करोड़ों वषं लग चुके ह| 
। (४७) 
वेदान्त के श्रनुसार कोई ईश्वर का साक्षात्कार नहीं 
कर सकता जब तक उसका समस्त जीवन सावंभौमसिक प्रेमं 
मे बदला नहीं जाता, जब तक वह॒ सारे जगत्‌ को ग्रपने शरीर 
नहीं मानने लगता । कदापि नहीं, कदापि नहीं । 
(४) | 9 
शिच्यु सीधे युवा कंसे हो सकता है ? उसे किंशौरावस्वा 
तो पार करनी ही पड़गी । ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य ४ 
के साथ तदात्म होना चाहता है, पहले समूचे रा के # 
ठेक्यभावको उसकी नस-नाडीमें जो मारना ही चाहिय । ` 
(४६) 1 नि! ह 
यदि श्राप विषय-वासना से पथ-च्न + ही भ 
प्राप कामुकता के दलदल मेँ फसे हये द 1 को 
कि श्रपनी सुच्ठ्‌ संकल्प-शक्ति को जाग्रत इ नासन कं 
प्राप्न करो श्रौर उसे, बनाये रलौ । स 
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(५०) 

५ ग्रापको भीतरी कमजोरीक्या है? वह है ग्रापके हृदय 
मे भ्रज्ञान का एेसा काला धन्वा जिसके वशीभूत होकर प्राप 
भ्रपने को शरीर श्रौर इन्द्रियां मान वेढे ह । इस भ्रमको मिटा 
दीजिये, दुर कर दीजिये ्रौर.लो, शक्ति राप स्वयं हो जायेगे । 


(५१) 

न सत्य पर श्राश्चये कीजिये श्रौरन उससे उरिये। 
भ्रपने हृदय के श्रन्तस्तल से कहिथे- मै ईश्वर ह, “ग्रहम्‌ 
नरह्यास्मि' । 

(५२) 


प्राचीन वेदिक युगमें भी क्षुद्र श्रहम्‌'-संचालित कर्म- 
काण्डके द्वारा कहीं श्रन्तिम मृक्ति मिलने का श्राश्वासन नही 


है । 
(५२) 
मुक्तिका मागे, साक्षात्कार का पथ है प्रकट मृत्यु । 
इसके सिवा श्रौर कुं नही, बलिदान के सिवा श्रौर कु 
नहीं । म्रनुभव का श्रौर कोई मागं नहीं है । 
(५८) 
मुक्ति सदा ज्ञान से प्रकट होती है । कर्तेव्य की पुकार 
मचाने वाले, जल्दबाज प्रौर स्वाथंपरता के समय गुलाम कौ 
उसका वतेमानकालीन कमेकाण्ड पाप-ताप से मुक्तं नहीं कर 
सकता है । 
(५५) 
लोग कहते हैँ कि प्राचीन बाइविलमे कर्मोके हारा 
मुक्ति का विधान है म्रौरभ्र्वाचीन बाइविलमें श्रद्धाकेद्ारा 











योय 
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उसका भ्राश्वासन दिया गया है । किन्तु स्वगे, परम श्रानन्द 
की सच्ची श्रवस्था तो केवल ज्ञानद्वारा ही प्राप्त होती है। 


(५६) 
ईसाई कहावत का श्रथं कि "हम ईसा के हारा ईश्वरका 
ग्रनुभव कर सक्ते है'--यह दहै किंईसा की स्थित्तिके दारा 
पर्थात्‌ उस स्थिति के दवारा जहां तुम भ्रपने प्रापको सारे संसार 
कै साथ तदात्म करते है-तुम उस प्रच्युत, श्रविनाशी श्रात्मा 
मे लीन हो जाते हो | 
(५७) 
वेदान्तः के श्रनुसार स्थूल ग्रौर सूक्ष्म दोनोंही जगत्‌ 
मिथ्या है । श्रापको इन दोनोसे ऊपर उठना होगा, क्योकि 
विश्राम, सच्ची शान्ति, म्रानन्दं तभो मिल सकता है, जब हमं 
दसय जगत्‌ कै प्राधार मे विद्यमान रहने वाले सत्‌ तत्त्व का 
प्रनुभव करलं । 
(भ) 


हमारी ्रखो पर श्रज्ञानका पर्दा रहनेसे हम त्र्य 


का साक्षात्‌ नहींकर पाते। इस परदंको पतलाकरना य्‌ा 


म्रपने मन कौ शुद्ध करना बुद्धिके द्वारा होता है ग्नौरपदंको 
क्षणभर के लिये हटाना भावके द्रारा। 
(५६) 

ारीर-भावना पुण्य-भावना, के बिलकुल विपरीत है 

प्रोर नाल का सबसे सीधा मागं | 
{ (६० 

यदि खरी रौर पुरुष एक दुसरे के पतन के कारण होते 

तो. बाइमिल का उपदेश देने वाले ईश्वरने मनुष्यके हुदयमें 
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ेसी बाइविल ही क्यो लिख जिसके वरीभ्रूत होकर पुरुष खी 
की तलादा के लिये बाध्य होताहै ? 

(६१) 
वेदान्त कहता ह--एक भ्रविवाहित पुरूष की ग्रपेश्चा वह्‌ 
विवाहित पुरुष प्रासानी से साक्षात्कार कर सकताहै, जो 
। श्रपने गृहस्थ जीवन को ठीकटढंगसे व्यतीत करताहै। 
(६२) 
यदि विवाह-सम्बन्धसे भ्रापसारे संसारमें व्याप्त होने 
वाले सावं-भौमिक प्रेम, सावेभौमिक प्रकारा के समीप पचते 
जाते है, तन तो विवाह श्रापके लिये कल्याणकरहै ग्रौर यदि 
उसका एेसा परिणाम नहीं होता तो विवाह श्रापके लि धै विष 
के समान है, पापमय दहै, श्रभिशापहै। । 
(६३) 
-खीनरकका खुलाद्वार होने के बदले एेसा दप॑रा बन 
जाय जिसमें पति को ईश्वर के दशन होने लगे । 
॑ (दण) 
इस जीवनम पति कोहीस्रीका ईसा,खीकोही 
पति का ईसा (उद्धारक) बनना चाहिये । किन्तु ्राजकल हर 
एक सखी श्रपने पति को प्रौर हर एक पति श्रपनी शली को जूडास 
स्कारियट (ईसा को पकड़ने वाला) बना हृभ्रा है । 
| (६५) 
साक्षात्कार कौ सभी भ्रवस्थामे भेै-त्‌' कुच नहीं रहता; 
ज्ञात ग्रौर ज्ञेय का कोई पता नहीं चलता । - 


(२) # 
र का श्रथ दहै श्रपने पुराने सगीत को नये लय 
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से गाना । गाने तो सदा वही पुराने रहैगे किन्तु ग्रापको उन्हं 
एक नये लय से गाना होगा । 

(६७) । 
न्रह्म-भाव की प्राप्ति, कोई एसी चीज नहीं जिसे हमें 
बनाना होतार, अथवा जिसे हमे हस्तगत करना पड़ता है, 
वहां कुं करना-घरना नहीं है, यहां तो पहले हम से सब करा- 
धरारखाहे। 
(६८) 


जब कोड्‌ श्रपनी श्रात्मा को सबके साथ तदात्म कर 
लेता है तब वह इच्छाकर ही नहीं सकता, वह्‌ तो प्रत्येक 
वस्तु को श्रपनी ही मानकर उनका उपयोग करता हे । 


(६६) 
जिसे ब्रहम-मावकी प्राप्निहो गयीहै, उसको सारी 
इच्छायं पूरीहोजातीदहैं। उसे न कोई धोखा देगा श्रौरन उसे 
कोई दुःख-ददं होगा । ¦ 
७०) 
जीवन-मृक्त पुरुष, स्वतन्त्र पुरुष वह है जो परमात्मा मे, 
ब्रहा-भाव में इस प्रकार रहता सहता है, जसे उसका शरीर 
कभी पेदाही नहीं हृग्राथा। 
(७१) ५ 
एेसे जीवन-मुक्त पर डक्टरों, प्रोफेसरो, श्रौर दानिक 
का प्रभाव नहीं होता, चाहे वे चिढायं' चाहे प्यार भ चाहे 
ग्रच्छा कहै, चाहे बुरा कहं । उसके समीप इन बाता क कोड 
मूल्य नहीं । 
(७२) + 
प्रानन्दमग्र है वह जो स्वर्गीय नशे म इवा हुप्रा हे । 
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(७३) - 
महात्मा वह ह जिसकी विशाल सहानुभरति श्रौर मातु- 
वत्‌ हृदय सबको, पापियों श्रौर दीन-दुखियों कोभी प्रेम से 
ग्रपने श्रंकं में स्थान देता है 
(७४) 
धन्य भाग्य हे उनका जो ब्रह्मभावकी सुरास विल्कुल 
बेहोश हो गये हैं | 
(७५) 
उसके श्रानन्द का क्या कहना जो पापसे सक्त हो गया 
है, जिसने श्रपने को वशमेंकरलियादहैग्रौरजो श्रात्मस्थित 
है, जो स्वयं ्रपना स्वामी है । यह श्रानन्द कहीं श्रौर नहीं 
मिलेगा । 
(७६) 
वेदान्तिकं साधना की प्राप्ति श्राजकल बड़ी कठिन है, 
नयोकि प्रधिकांश मनुष्य--योरप रौर श्रमेरिका में यह्‌ सोचते 
हं कि हमसे श्रपने प्रापको ईश्यरमे बदलने के लिये कहा जा 
रहाह, हम से भ्रपने ग्रन्दर ईश्वरत्वका विकासकरने की 
ग्राक्लाकी जाती है ।, 
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-- लेखक-- 
स्वामी श्रखण्डानन्द जौ सरस्वती 

नमेदा का पावन तट । सायङ्कालीन सन्धया-वन्दन के 
पश्चात्‌ का समय । नमंदाको लहरों में चन्दरज्योत्स्ना चमक रही 
है । पक्षियों का कलरव शान्त है । एक सौम्यमूति तट के पास 
ही एक शिलाखण्डपर बेठकर ध्यानमग्न हो रहे हैँ शान्ति का 
साम्राज्य है । इसी समय एक तरुण जिज्ञासु ने श्राकर उनके 
चरणो का स्पशे किया । महात्माजी की श्राखें कु खुली, मुख 
पर मन्द-मन्द मुसकराहट भ्रायी । उन्होने कहा- बेटा" चान्त 
से बेठ जाग्र }' युवक ने श्राज्ञा पालन किया । 

क्षण भर ठहर कर महात्माजी ने कहा--बेटा ! बोलो, 
। क्या पुदछना चाहते हो ?' 
जिज्ञासु-^भगवन्‌, मै ्रापकी श्रज्ञाश्नों के भ्रतिरिक्त 
 भ्रौर जानता ही क्या ह कि प्रन करू । मेरे तो लोक-परलोक, 
 ईश्वर-परमेश्वर-सब श्रापही है । श्राप सबके सम्मान, सबको 
पजा का उपदेश करते है, इसलिए करता ह । उनके भ्रस्तित्व 
भोर नास्तित्वके श्रापही परमः प्रमाण हैँ । ग्राप जौ उचित 

समभििये, उपदेश कीजिये ।' 

महात्मा जी--बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है । फिर भी 
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जब साधक साधना में लगता है तब उसके सामने कितनी ही 
कठिनाइयां श्राती है, कितनी ही स्थितियां प्राप्न करने की इच्छा 
होती है) मन को एकाग्र करने कौ चेष्टा करते ही उसके सामने 
ग्रनेक प्रकार के लुभावने चदय उपस्थित होते हैँ । उनके सम्बन्ध 
मेँ प्रन किये विना काम नहीं चलता । प्ररनसे मालूम हो 
जाता है कि यह साधक भ्रन्तमखहो रहादहैया नहीं, म्रथवा 


इसकी श्रन्तर्मखता किसश्रेणी कीरै । इसके प्रन में विवाद, 


कौतूहल, जिज्ञासा ग्रथवा श्रद्धाका भाव है, इस बात का पता 
चल जाता है! यदि प्रधिकारका पता चले बिना ही कोई बात 
कही जाती है तो वह साधक के चित्त पर बैठती नहीं । ऊचे 
ग्रधिकार की बात वह्‌ ग्रहण नहीं कर सकेगा मौर नीचे श्रधि- 


कार की बातमे रुचि नहीं होगी । इसीसे शास्त्र में निषेध दै कि 


“नापृष्ः कस्यचिद्‌ ब्रथात्‌"- विना पूछे किसी को न बतलाये । 
ग्राजकल लोग वर्षो तक ग्रच्छी-श्रच्छी बातें सुनते है, पृते हं 
ग्रौर कहते है; परन्तु प्रधिकारके श्रनुरूपन होने के कारण 
उस का कोई प्रभाव नहीं पडता । इसलिए श्रपनी रुचि, प्रवृत्ति 
ग्रौर भ्रधिकार के प्रकाशा के लिए श्रपने हृदय की बात 
ग्रवरय पूच्छनी चाहिए ।' | 
जिज्ञासु--'भगवन्‌, महात्मा लोग तो स्वयं ही व श 
गरन्त्यामी होते हे । वे विना पचमी सब कुछ जानकर * क 
के श्रनुसार उपदेश कर देते है ।' ( (2 
महात्मा जीवसे तो सर्वज्ञ व ६. र्भ 
दयालु परमात्मा सवके हृदय में ही वेठे इए ह ध हृए दै 
प्रार्थना करनी पड़ती है । यद्यपि वे सवक। 1 तत हाती ह 
फिर भी उस स्वीकृति से न जीव के दुःख की निवृत्ति ह्‌ 


प्रौरन तो सुख-शाम्ति क श्रनुभव ही हीता है । उन्दने स्वी- 
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कार कर लिया'-इस भाव का उदय भ्रात्म-निवेदन करने जे 
पश्चात्‌ ही होता है । इसी प्रकार यद्यपि महात्मा पुरुष 
कल्याण का ही उपदेश किया करते हैँ; फिर भी यह्‌ उपदे 
मेरे लिए है, इस बात का निश्चय प्रश्नसेही होता है।: 
विना पूरे ही किसी उपदेशा को एसा मान लिया जाय कि यह 
मेरे लिए है तो भ्रागे चलकर यह्‌ शङ्का हो सकती है कि "राय 
वह उपदेश मेरे लिए रहाहीया न रहा हो ।' श्रपने मनकी 
मान्यता पर विश्वास कर लेना खतरे से खाली नहीं है; क्यो 
मन की गति श्रनिश्चित है । इसलिए अपने सम्बन्ध मे रन करं 
के सर्वदा के लिए पक्का निश्चय कर लेना चाहिए । देखो, शाक 
मे यह बात स्पष्टरूपसे भ्रातीटहै किएक बार भगवन्नाम ङे 
उच्चारण, श्रवण श्रथवा स्मरणसेपरम पदकी प्राति हो 
जाती है । यथा- 
यन्चामंक कमलं प्रविष्र | 
वाचोान्विष्ठ॒ चेतनाघु स्मृतं वा । 
दश्वा पाप श्युद्धसस्वात्तदेहुं 
कृत्वा साक्षात्‌ सं विधत्तेऽनव्यम्‌ ५ | 
(सात्वततन्त्र, नवम पटल इलो० भष) 
भगवान्‌ के एक नामके श्रवण, उच्चारण श्रथवा स्मरण 


से समस्त पाप भस्महो जाते, शरीर दिव्यहो जाता है श्रौर 
शुद्ध सच्चिदानन्दघन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है । केवलं 
नाम के सम्बन्धमें ही तही, नमस्कार के सम्बन्ध मे भी एषी 
नात प्राती है क्रि जिसने एक वार भी भगवानुको नमस्कार कर्‌ 
लिया, उसका पुनजेन्म नहीं होता । वेदान्त-गाखों में तो यहं | 
तके कहा जाता है किम्रात्मा तो नित्य मुक्त ही है, बढता 
एक श्रन ह । यद्यपि मकि इतनी सरल, सुगम ग्रौर नित्य प्राप | | 
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फिर भी उसके सम्बन्ध में निक्वय न होने के कारण जीव भग- 
` वद्विमुख श्रौर विषयपरायण हौ रहा है । यह उसके निद्वय कौ 

न्यूनता है । यह्‌ निश्चय स्वयं ही करना पड़ता है । किसी दुसरे 
के लिए कोई दूसरा निश्चवयकर दे, एेसा नहीं हौ सकता । इतना 
ही साधक का पुरुषार्थं है । फिर तो उसके जीवन से साधना-- 
की धारा परूट पडती है; उसका चलना-फिरना, हंसना-बोलना 
सव्र साधनलरूप हो जाता है \' 

जिज्ञासु--भगवन्‌, ्रापने श्रभी नाम श्रौर नमस्कार को 
महिमा बतलायी है । नाम की महिमा तो कई बार सुनने को 
मिलती है । अ्राप कृपा करके 'नमः' की महिमा बतलाइ्ये ।' 

महात्मा जी--"वास्तव में नाम श्रौर नमः' में कों 
ग्रन्तर नहीं है । दोनों ही शब्द "नम्‌ प्रह्व" धातु से बनते हँ । 
'्रणाम' शब्दमे तो ध्र' उपसगेयुक्त नाम' ही है । मरौर वास्तव 
मे नाम" श्रौर (नमः दोनों ही भगवत्स्वरूप हँ । साधको कौ 
तीन श्रेशियां मानी गयी है-एक तो वह जो भगवानु से श्रथ, 
भोग श्रथवा मोक्न की प्रार्थना करता है । उसके लिए भगवान्‌ 
साधन हैँ ग्रौर प्र्थादि वस्तु साध्यहै। दूसरीश्रेणीकेवेदैँजो 
ग्रथे, धमे, क्रिया, मोक्ष श्रादि वस्तुश्रोंकेद्रारा भगवात्‌कौ प्राप्त 
करना चाहते हैँ । उनकी दृष्टि में श्रन्य सत्र कुद साधन है श्रौर 
भगवान्‌ साध्यदहै। ये पहली श्रेणी के साधको से भ्रत्यन्त श्र 
ह । तीसरी श्रेणी के साधक वेह, जो साधन नौर साध्य दोतो 
ही रूपमे भगवानूकरे द्शीनकी चेष्टा करते है ग्रौर वशेन करते हं । 
ये साधक तो भगवद्र पदी है । इनमें श्रे, कनि प्रादि श्रेणियो 
का भेद नहीं है । इन्हे शरणागत, भगवत्वन परादि नामा स 
कहा जाता है । वास्तधमे भशवारके ग्रतिरिक्त श्रौरकोई वस्तु ह 
ही नहीं द्सलिण यह्‌ साधना, यह भावि, यह्‌ स्थिति भगवान्‌ से 
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-सवेथाभ्रमित्च है । इसीसे नामः श्नौर नमः" दोनों भगवद्रप हँ । 

इस स्थिति मे नमस्कर्ता, नमस्कायं, नमः-रब्द, नमः-क्रिया नमः- 

भाव श्रौर नमः-का ज्ञान एक ही पदाथं हैँ । श्रौर नमस्कार की 
यही सर्वोत्तमं स्थिति है ।' 

जिज्ञासु--भगवन्‌, नमस्कार कास्वरूपक्याहै?' 

महात्मा जी-- प्रत्येक शब्दके तीन भाव होते हैँ स्थुल, 

सुक्ष्म भ्रौर पर । जहां वह शब्द कमं न्द्ियोके द्वारा प्रयुक्त होता 

है म्रथवा कमंन्द्रियोके द्वारा क्रिया मेँ उतरता है, वहाँ उसका 

स्थुल भाव है । जसे वाणी से 'नमस्कार' कहना, शरीरसे दण्ड- 

वत्‌ करना । इस क्रिया से श्रपनी नस्रता प्रकट होती है । जिस 

को नमस्कार किया जा रहा है वह ग्रवस्था से, जातिरसे, गणसे 

ष्ठ है; उसकी श्रेष्ठता भ्रौर प्रपनी कनिष्ता की स्वीकृति ही 

नमस्कारक्रिया का स्थुल प्रथं है । इस क्रिया के साथ श्रेष्ठताकी 

` सीमा बनी रहती है- यह माता है, पिता है, गुरु है, इत्यादि । 

| जहा यह्‌ क्रिया भगवान्‌ कै प्रति प्रयुक्त होती है, वहां उनकी 

। प्रसीम श्रेष्ठता मन में श्राती है । इससे नियोज्य-नियोजक भाव 

की स्फूति होती है । रारीर, मन श्रौर वाणी से उनकी ्राज्ञा 

| का पालन हो; मेरा रोम-रोम उनके इशारे पर नाचता रहे, 

उनके भ्रनुक्रुल क्रिया हो, उनकी सेवा टो, उनके प्रतिक्रल श्रथवा 

| सेवा से रहित कोईभी क्रिया न हो । इस प्रकार नमस्कार- 

| क्रियाके द्वारा अ्नूक्रुलता का सङ्कल्प श्रौर प्रतिक्रुलता के वजन 

काभवद्टृ होता है; ग्रपनी भ्रत्पज्ञता, ्रत्पशवितता श्रौर 

भरल्पयुखता का भान होता हं ग्रौर भगवान्‌ के पूर्णं ज्ञान, पूणं 

शक्ति एवं पुणं सुख का चिन्तन होने लगता है। इस समय 

यही निश्चय होता हैकिवेग्रंशीरहै यैभ्र॑श; वेशेषी है, मै शेषः; 

वेसेन्यहै, मैँसेवक ।वेही मेरे रभ्करहै, हमेशा से रक्षा करते 
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ग्राये हैँ गनौर करेगे । मै उनकी शरणमे ह । इस प्रकारके भाव 
का उदय (नमः' शब्द का सूक्ष्म प्रथं ह। 
| "बेटा ! जीव श्रज्ञान के कारण श्ननादिकालीन वासनासे 
विजडित होकर क्रिया, भावना को ्रृत्ति-निवृत्ति प्रादि में 
प्रपते को स्वतन्त्र मानने लगता है ग्रौर स्थिति, भाव, क्रिया 
एवं पदार्थो पर ममत्व कर वैता है । इसकी निवृत्ति से ही 
ग्र्थात्‌ ्रहङ्कारमूलक स्वातन्त्य श्नौर ममता के नाशसे ही भग- 
वत्प्राप्ि होती है । 'नमः' पदमे ममता श्रौर म्रहङ्का रकी निवृत्ति 
ही भरी हई है । ये ्रहङ्कार श्रौर ममता मेरे नहीं है दस प्रकार 
की वृत्ति का उदय होने पर "नमः" पद के सृष्ष्म ग्रथ का साक्षा- 
त्कार होता है । म' का र्थ है श्रहङ्कार भ्रौर ममता, न का 
रथं है उनका श्रभाव । नमस्कार का सीधा श्रथ है हे प्रभो ' 
जिन वस्त्रों को भूल से मेँ श्नपनी मानता था, वे तुम्हारी हं; 
स्वयं म भी तुम्हारा ह ।' शाख कहते हं - 
ग्रनादिवासनाजातंबेधिस्तस्ते विकल्पितः । 
रूषितं यदृटदं चित्तं स्वातन्त्यस्वत्वधोमयम्‌ ॥ 
तत्तद ष्णवसार्वा्म्यप्रतिबोधससुत्थया ` _ । 
नम इत्यनया वाचा नस्त्रा स्वस्मादपोहयते ॥ 
(ग्रहिर्बृध््यसं हिता ५२ । २० २९१ 
ग्रनादिकालीन वासनाश्नों से भिन्न-भिन्च प्रकार क व्या- 
वहारिक ज्ञानों का उदय हृम्रा करता है । उनके च्छु संस्कारसे 
चित्त मेँ श्रषनी स्वतन्वता श्नौर स्वत्व का भाव जम जाता टे। 
सब कुदं भगवान्‌ काही है--इस प्रकार उस व्यावहारिक ज्ञान 
का विरोधी परमाधथिक ज्ञान उदय होताहै, तब उसी भावकोले 
कर 'नमः' इस पदका उच्चारण होता है, इसके वारा नमस्कतां 
प्रपने पूर्वेक्ति दोनों भावोंको निकाल फकता हे । तब नमस्कार 
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का भ्रथं क्या है ?-श्रहङ्कार श्रौर ममता को निकाल फेंकना । 
इनके निकलते ही भगवद्धाव की श्रनुभूति होने लगती है । वह्‌ 
भरनुभरूति केवल बौद्धिक श्रथवा मानसिक नहीं रहती, समस्त 
इन्द्रियों श्रौर रोम-रोम से उसका श्रनुभव होने लगता है । तब 
भवना अ्रन्त.करण, शरीर एवं सारा जगत्‌ भगवान्‌ का भ्रौरं 
भगवन्मय दीखता है । यह 'नमः' पद स्थिति है श्रौर यही उस 
का परम श्रथ है । तब शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन बुद्धि म्रौर 
जीव काजो कुछ वास्तविक स्वरूप है वह भगवत्परेरित, भग- 
वन्मय श्रौर भगवत्स्वरूप से स्करित होने लगना है । भगवान्‌ 
को कृपा की, प्रेम की, तत्वज्ञानकी गनौर समाधि की यही स्थिति 
हे । यह नमः पद के उच्चारणा मात्र से प्रात होती है ।' 
जिज्ञास्‌- गवन । बन्ध में 
५ लासु-- भगवन्‌ । इसके सम्बन्ध मे कोर अ्रनुभव 
हात्मा जी-- एक बार मँ श्रपने गुरुदेव के सम्मुख बैठा 
इमा चा। मैने प्राथेनाकी गुरुदेव. श्राप कहते हैँ कि श्रात्म- 
म्ण एक ही वार होता है, वह कैसा श्रात्मसमर्षण है? वही 
करवा दीजियेन ? गुरुदेव ने कहा- श्रच्छी बात,करो ) संसार 
को सभी वस्तुं भगवान्‌ के चरणों मेंश्रपित हैं।वेसदासे 
ग्रपितहैँही। उन्हं श्रनपित समना श्रज्ञान था । ये भगवान्‌ 
कौ है, इस ज्ञान से वह्‌ निवृत्तहो गयान? मैने कहटा-- निवृत्त 
हो गया । उन्होने पृछा ्रच्छा, यह शरीर किसक्रा ? मैने 
कहा--उनका । गुरुदेव ने कहा--च्रच्छा, यह सममः किसक्री ? 
मने कहा-- मेरी । वे हंसने लगे । उन्होने कहा-- यह समभ 
भीदेडालो। यने कहा- ठीक है) श्रव तकृ जो कं समभः 
रहा हं या समभूगा, सब उनकी लीला, सब वे। उन्होने 
कहा-- उतने सेही प्रात्मसमपण नहीं हृश्रा । मैने सम्पण 
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किया" यह भाव भी छोडना होगा । उन्होने ग्रहण किया, यह 
भाव भी नहीं बनता । समपैण श्रौर ग्रहण दोनों ही ग्रसम्पित 
अगृहीत वस्तु के सम्बन्ध में होते है । भगवान्‌ के लिए वसी 
कोई वस्तु नही है । तुम्हारे मन मे जो प्रसमपित, अगृहीत कं 
भावना थी वह्‌ निवृत्त हुई । श्रब तुम स्वयं श्रपने-प्रापको सम- 
पित करो। ने कहा- यह मैने श्रपने-प्ापको भगवाप्‌ 
चरणो के सर्मपित किया । गुरुदेव ने हैसकर कहा- इस स 
परा-क्रिया श्रथवा भावना का कर्ता कौनहै? मैने कहा 
उन्होने कहा- तब समपंख कहां हृखरा ! तुम ग्रपनी की हृद 
समर्पण-क्रिया ्रथवा भावना को बदल भी सक्ते हौ । इसलिए 
नँ प्रसमपित ह" इस श्रज्ञानकी श्रभी पूर्णतः निवृत्ति नहीं हई । 
देखो ! मै श्नौर सब कुजो कृच्‌ था, है ग्रौर होगा सब 
भगवान्‌ को समपित है, सगवन्मय दै श्रौर भगवत्स्व ८५ । 
सम्पणाक्रिया श्रथवा भावना नहीं करनी है । ग्रपनी क्रिया ्रौर 
भावना के कतरत्व को मिटा दो। वास्तव में मिटाना। भी नही 
है । मिटा हृश्रा है । देखो, देखो, तुम्हारा भीतो नहींहै। ए. 
देव इस प्रकार कहु रहे ये श्नौर मँ एक श्रनिवेचनीय स्थिति 
वेदा करता जा रहा था । मैने सुख का समुद्र देवा" शान्ति 
साम्राज्य देखा भौर ज्ञान का गरसीम आलकं देखा । सुखः 
रान्ति नरं ज्ञान का तामं तो कतया की च 
परमात्मा के स्वरूप में सुख-शान्ति ग्रोर ज्ञान कहने के लिएभी 
कछ नहीं है । वस्तु, क्रिया, इन्दिया मरौर उनक. 67 
सब परमात्मा से एक हो गया । वह नमस्काः कौ वास्तविक 
स्थिति थी ।' 
जिज्ञासु- फिर ्रापक्रो वरह स्विति बदली या चहींः 
वहां से उण्ने पर गुरुदवते क्था ग्रादेश दिया !` 
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महात्मा जी -- "वह स्थिति तो एक रस है । वह स्मृति- 
विस्मृति, जीवन-मरण, सब में एक-सी रहती है । उसमे विक्षेप 
गनौर समाधि एक हैँ । वह कुछ भी नहीं है ्रौर वही सब कृच 
है । थोडी देरकेब।द भ्रव मुभे बाह्य ज्ञान ट््रा, तब गुरुदेव ने 
कहा-जाग्रो; भ्रव तुम श्रपने जीवनके द्वारा; मन, वाणी श्रौर 
शरीर कै हारा निरन्तर भगवान्‌ की प्राराधना, उनके नाम का 

| जप करते रहो । भगवान्‌ की म्राराधना, क्या ठै? 


रागाद्यदुष्ट हद्यं वागदृष्टानुतादिना । 
हिसादिरहितः कायः केशवाराधनं त्रम्‌ ॥ 
(प्रपन्नपारिजात) 
श्रन्तःकरण में रागद्धेषन हो; वाणी मे श्रसत्य, कटुता 
भ्रादिनहोग्रौरशरीरसे हिसा भ्रादिन हो- यही भगवानूकी 
आराधना है । मँ तभी से भगवान्‌ कौ इच्छाके प्रनुसार नर्मदा 
तट पर रहता ह, उनके इच्छानुसार कृष्णकृष्ण का जप करता 
सहता हं । सव श्रोर भगवानु के ही दशन हो रहे है ।' 
जिज्ञासु-- भगवन, मै तो ्रापके श्रीचरणों मे नमस्कार 
करताहं। ग्राफकेश्रीचरणोकीप्राप्नि ही मेरे लिए भगवत्‌- 
प्राप्ति है ।' नर्मदाजी ग्रनवरत बह रही थीं, चन्द्र ्राकाश के 
मध्य भागकी श्रोर श्रा रहेथे, लहर लह्रा रही थीं, हवा चल 
रही थी ग्रौर जिज्ञासु महात्माजी के चरणों पर गिर कर भग- 
वत्स्पशे का श्रानन्दले रहा था । 


(क 
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सस्वन्ध- ग्रब भगवान्‌ राजत ज्ञान का स्वर्प 

वणन करते है- 
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पथरत्वेन तु यज्ज्ञानं नानामावान्पृथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सवषु भूतेषु तज्लानं विद्धि राजसम्‌ ॥ 
श्रथे-पर जो ज्ञान पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से सब भूतो 
मे भिन्न-भिन्न प्रकारके नाना भावोंको जानता है, उख 
लान को तु राजस जान। 
-"पप्प्णा- 
हे अर्जुन ! जिस ज्ञान द्वारा पुरुष इन सब नाना 
प्रकार के पदार्थो मे भिन्न-जिन्न रूप से नाना भावों को 
देखता है ग्रौर पूववत्‌ एक श्रखण्ड वा निधिकार भाव 
क) नहीं देखता, उस ज्ञान को तू राजस जान । मर्थात 
जो ज्ञान इन ऊपर से परस्पर भिन्न-भिन्न पदार्थो मे 
एकता को नहीं जानता, बल्कि सब प्राणियों की देह में 
रहने वाले एक श्रात्मा को जो ताना प्रकार से भिन्न 
भिन्न दर्शति है, उसे राजस्त ज्ञान कहते हँ । संक्षेप से 


तात्पयं यह हैकिजो ज्ञान संब परस्पर भिन्न पदा्थोमिं 
उनको भीतरी एकता को दर्शाता है, वह सात्विक ज्ञान 
ह श्रौर जो ज्ञान सब पदाथमिं भ्रनेकता दक ति है, वह्‌ 
राजस ज्ञान है । 


गिनि निवि विदिधि 2 
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लमस्बन्ध- प्रन भगवावच्‌ तामस ज्ञान का स्वरूप 
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वणेन करते है-- 

यत्त॒ कुट्स्नवदेकस्मिन्कायं सक्तमहैतुकम्‌ । 

श्रतत्त्वाथेवदल्पश्च तत्तामसपुदहूतम्‌ ' २२॥ 

रथं श्रौर जो (ज्ञान) एक कायं मे परिरं 
ग्रथ॑वत्‌ श्रासक्त, युक्ति से रहित, मिथ्या ग्रथं के समानं 
ग्रौर तुच्छ है, वह (ज्ञान) तामस कहलाता हं । 

=~ठयाख्या- 

हे भ्र्जुन ! जि ज्ञान के कारण पुरुष किसी एक 
कायं (पदार्थं, देह वा प्रतिमा) मे निष्कारण एसा 
प्रासक्तहो जाता है; अथवा जो ज्ञानः बिना प्रयोजन के 
पुरुष को किंसी एक वस्तु वा मूति में एता भ्रासक्त कर 
देता है कि उसे वही वस्तु वा मति परिपूणं प्रथं देने 
वाली दिखाई देती है प्र्थात्‌ वह तब एषा सम 
लगता है कि “बस, यही वस्तु या मूरति हौ घ क 
है, थही भ्रात्मा है, यही ईश्वर है, इतस परे श्रौर र, 
नहीं है, इसी से सब श्र्थो की सिद्धि होती €! इटथादि 
जैसे चारवाक वाले देह को श्रौर मूढ एर एक पा ~ 
णदिरूप प्रतिमा को ही सब कु समर लते है श्रौर 
जो ज्ञान बिना युक्ति, प्रमाण श्रौर उत्पत्तिरूप हेतु के 
ह भ्रातु निर्मल वा निष्कारण है श्र जो ज्ञान मिथ्या 
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प्रथ के समान है भ्रर्थात्‌ जिस ज्ञान का विषय तत्त्वार्थं 
नहीं म्रथवाजो फरमाथं वा यथार्थं विषय वाला नहीं 
भ्रथवा जिम कुच तत्त्वाथं नहीं बल्कि जो भूटा श्रौर 
बेबुनियाद है श्रौर जो इसीलिये तुच्छहै, ेसा ज्ञान 
तमोगणो कहलाता है । 
१०९०९252 86 
छत्छो च्छट (८ 
०९022449 24 989 
सम्बरन्ध--ग्रब भगवानु गुण-भेदसे तीन प्रकार 
का कमं कहते है, पहले सात्विक कमं निरूपरा करते 


<स 





नियतं सद्धरहितमरागदरेषतः कृतस्‌ । 


भरलगरपयुना कमं यत्तत्सास्विकमुच्यते । २ ३॥ 
| | थतो नियत (कम) भ्रासक्ति से रहित, बिना 
॑ रागन्द्रषकेभश्रौर फलन चाहने वाले पुरुष से किया 
| जाता है, वहु स) त्वक कहलाता है 
| -व्याख्या- 
| हे भ्रजुंन ! जो कमं॑नियत हो प्र्थात्‌ जो श्रपनी 
उन्नति-निमित्त नियत किया हृश्राहोया जो शरीर 
यात्रा-निमित्त श्रवर्य कर्तव्य हो या जो श्रपने वर्णाश्नमा- 
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नुसार उचित भ्रौर अवश्य कतव्य कमं हो श्रथवा जो 
नित्य कमं. हो याजो स्वधर्माद्धिसार नियत श्रथति 
नियुक्त किया हृश्च कमे हो । जो कमं सङ्खरहित हो 
पर्थात्‌ जिस कमं के साथ उक्षके कर्ताकी कई ्रासक्ति 
वा सङ्घ भीतरसेन हो भ्रथवा जो कर्ता के श्रपनत्वके 
लगाव या श्रहंकृत-भाव से रहित हो या जिस कम मे 
कर्ता को कतुःत्व-माव याकम करने का भ्रभिमातच 
 किञ्िन्मात्र न हो। जो बिना रागदरेषके हो प्र्थात्‌ 
जिस कमं से कर्ताकी प्रीति वा श्रप्रीति किञ्चिन्मात्र न 
हो थवा जो कर्म किसी प्रकारके राग ध्रौर द्वेष की 
पररणासेन किया हृश्रा हो, बल्कि जे कतव्य समभ. 
कर निरासक्त बुद्धिसे किथागयाहोश्रौर जौ फलत 
चाहने वाले निष्कामी पुरुषों से किया हृ्रा हो, देषा 
कमं सात्विकं कहलाता है । ध 
छल्छोवच्छ- २2 व 
सम्बन्ध- श्रव भगवान्‌ राजस कमं का स्वप 
नणन करते है- | 
यत्तु कामेणष्युना कमं साहङ्कारेण वा धनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसभुदाहूतप्र्‌ ५ २४॥ ` 
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श्रथं- पर जो कमं फल-कामना वालेसे ग्रहद्ार 
के साथ श्रौर अरति वलेशसे किया जाता है, वह्‌ राजस 
कह्लाता है । | 
५ = उय य~ 
हे भर्जन ! जो कमं स्वर्गादि फलों की इच्छा. वाले 
यकाम पुरुष से, ग्रहकृतं भाव के साथः (या कतं त्व 
भाव के श्रभिमानसे युक्त हो कर) क्रिया जाता हे श्रौर 
जो श्रति वलेश् वाला होता है भ्रथात्‌ जिस कम मे फल 
से श्रधिकः दुःख वा परिश्रम उठाना पड़ता है । एेसा 
कमं राजस कहलाता है । 
++ न 
 ‡ रलोक-२९ 
सम्बन्ध--ग्रव भगवान्‌ लामस कमे का स्वरूप 
` . वणन करते है- | 
प्रनुबन्धं क्षयं हिामनपेक्ष्य च पौरुषस्‌ । 
मोहादारभ्यते कमं यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५ 
श्रथ ग्रनुबन्ध, क्षय, हिसा श्रौर पौरुष कौ पर- 
वाहन करके जो कमे मोहसे भ्रारम्भ किया जाता 
है, वह तामस कटलाता है । 
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--व्याख्या- | 
है श्रजन ! श्रनुबन्ध (श्रागे होने काला अ्रडुभ फल 
वा परिणाम), क्षय (शारीरिक सामथ्यं तथा धनादि 
का विनाश), हिसा (परपीडा वा प्रारियों की पीडा, 
 श्रौर पौरुष (कर सकने की शक्ति, बल, सामथ्यवा - 
पुरूषाय), इन चारों का विचारन करके जो कमं 
मारे मोह (अविवेक वा मूखरता) के किया जाता हं 
वही तामस कहलाता है । दूसरे शब्दों मे तामस कम 
वह है, जो मोह से बिना इन बातों का विचार किये 
गरारम्भ किया जाता हकर इस कमे का ्रनुबन्ध प्रथ्‌ 
परिणाम श्रागे क्या होगा, पौरुष रथात्‌ श्रपना सामथ्यं 
कितना है भ्रौर (होनहार मे) नाश श्रथवा हिसा होगी 
या नहीं । 





1 ट्टो -ऋ-२ द्द्‌ 

सम्बन्ध-- भ्रव भगवान्‌ सात्तिकादि गण-भेद से 
तोन प्रकार का कर्ता निरूपण करते है, पहले सात्विकं 
कर्ताका वणन करते है-- 
मुक्तसद्धोऽनहंवादी  धृत्युत्साहसमन्वितिः । 
सिढयसिदधवोनिविकारः कर्ता साह्विक उच्यते ।\२६॥ 
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श्रथ -मुक्त-सद्ध, श्रनहंवादी, धृति प्रौर उत्साहसे 

युक्त रौर धिद्धि-प्रसिद्धि मे निविकार कतां सात्विक 
` कृह्‌लाता है । 

| -न्यषस्षा-- | | 
हि भर्जन! जो कमं का करने वालां मूक्त-सद्खं 

हो भ्र्थात्‌ जिस कर्ता का कमे के साथ म्रथवा कमे-फल 
के साथ कोई लगाव वा श्रासक्तिन हो, जो श्रनहंवादो 
हो भ्र्थाति जो कभी इस प्रकार ग्रभिमान का वचनन 
कहता हो कि मँ कमं का कर्ताहं या भ्रमुक कामे को 
मनेही कियारहै;, मेरे बिना वहकाम होही नहीं 
खकता था इत्यादि श्रथवा जो श्रपने गुणों की श्वा नः 
करता हो, जो धैय भ्रौर उत्साह, हिम्मत, हौसला वा 
उमङ्खसे भरादहुश्राहो शओ्रौर जो सिद्धि-ग्रसिद्धि (लाभः 
हानि, जोत-हार, फलकी प्रा्चि)मे हषे-विषादादि विकार 
न रहित हो श्र्थातु जो सवं दशा मे एकरस रहने वाला 

हो, एेसा कर्ता साल्वक कहलाता है. 1 | 


गर ४ ६ शह 
श्त्टो क- ३७ 


स, 1 


४ 
सस्बन्ध--ग्रब भगवान्‌ राजस कर्ता का स्वरूप 


वशंन करते हैँ । 
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रागी कममफलग्रेषसुर्लृम्धो हिसात्मकऽशयुचिः । 
हषं शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीतितः ॥ ९७ 

ग्रथ-- रागी, कमफल का चाहने वाला, लोभी, 
हिसात्मक, अ्रपवित्र रौर हषे-शोक से युक्त कतां राजघ 
कह्लाता हे । | #21 1 

-- व्पा्वा-- 

हे भ्र्जुन ! जो कमं करने वाला रागी हो भ्र्थात्‌ 
कम श्रथवा विषयों मे राग प्रीति वा भ्रासक्ति) रखने 
वाला श्रौर इसी कारण कम॑-फल की इच्छा वाला हौ 
जो लोभी हो ्र्थात्‌ पराये धन की ग्रभिलाषा करते 
वाला हो, जो हिसात्मक हो अर्थात्‌ जो स्वभावसेही 
दुसरो को दुःख वां पीड़ा देते वाला, सवे प्रकारसे तङ 
करने वाला या क्रूर (बेरहम) हो, जो भीतर-बाहर से 
प्रपवित्र हो श्र्थात्‌ मन श्रौर शरीर से मलिन हो भ्रौर 
हष-शोक से भरा हरा हो श्र्थात्‌ जो सिद्धि क समय 

& = प्रौर श्रसिद्धि के समय शोक्ातुर हो जाता हो, 

एसा कर्ता राजस कहलाता है । ` 
न 

छ छक 
` सश्बन्ध - श्रव भगवान्‌ तामस कर्ता का स्वरूप. 
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वणेन करते है- ं 
 श्रयुक्तः प्राकृतः स्तन्धः शठो नेष्करतिकोऽलसः । 

। दीघंसुज्ौ च कर्तां तामस उच्यते ॥२८॥ 

` रथं -अुक्त, ग्रसम्थ, अनभ्र, शठ, द्रोहो, श्रालसी, 
विषादी श्रौर दीधेसूत्री कर्ता तामस कहलातता है । 

=-ज्यस्या-- ` 
हे भ्रजुन ! जो कम करने वाला श्रुक्त हो. अर्थात्‌ 

जो भ्रसावधान, चश्चल चित्त हो श्रथवा विषय-लस्पट 
होने से क्म करनेके योग्य न हो श्रथवा जिसका चित्त 
कमं मे न लगता हो; जो प्रसभ्यवा गवार हो रथात्‌ 
जो मढ़ बालक के समान प्रकृतिङे अनधीन श्नौर धर्मादि 
संस्कारो से रहित बुद्धिवाला हो, जो श्रनम्र हो प्र्थात्‌ 
हट, ढोठ, जिह, उजड, कठोर स्वभाव श्रौर जो गुस- 
देवता के भ्रगे भौ न शरुकनेवाला, बल्कि गवं से पूलने 
वाला हो; जो शठ हो भ्र्थात्‌ ऊपर से तो वेदोक्त कमं 
कर रहा हो, परन्तु भीतरसे दूसरों को धोखा दे रहा 
ही श्रथवाजोक्ण वा मायावी हो, जो द्रोही हो भ्र्थात्‌ 
चुगलसोर, कीनावर श्रौर दूसरों की भ्राजीविका का 
उच्छेदन करने वालाःहो अरथवाजो दूसरों की हानि 
करने वालाहो, जोभ्रालसी हो भ्र्थातु श्रवद्य करने 
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योग्य कमम भीजो न प्रवृत्त होने वाला हो, जो 
विषादी हो भ्र्थात्‌ जो श्रप्रसन्नचित्त वा श्रसन्तुष्ट स्वभाव 
वाला होने से निराश्ञ या शोकग्रस्त हो श्रौर जो दीधे 
सूत्री हो शर्थात्‌ जो हिलमदटु करने वाला श्रथवा एक 
घडीके कामको महीने-भरमे करने वालाहोया 
कामों को उलसेटमे डालने वाला हो, एेसा कतां तामस 
(तमोगुणी) कहलाता है । 
1 
५ छीक-२€ 
सस्बन्ध- गरब भगवान्‌ बुद्धि प्रौर धृति के भेदो 
को सुनने की श्रोर श्र्जुन की वृत्ति सीचते हं-- 
ग्रथवा (२) उपर जो श्चोक २६ मे सात्विक 
कर्ता. के लक्षण मे “मुक्तस ङ्खोऽनहवादी धृत्युत्साह 
समन्वितः” श्राया है श्रब उस धृति ्रौर बुद्धि को 
सात्तविकादि गुणभेद से भगवान्‌ तीन भ्रकार का वणन 
करने लगे है, जिससे भ्रर्जुन का ध्यान सुनने कौ भरो 
प्राकषेण करते है-- | 
बुद्धेभेदं धृतेश्चैव गुखतच्िविधं श्रृणु । 
प्रोच्चमानमशेषे पृथकत्वेन धनञ्जय ॥२९॥ 
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श्रथ- हे भ्र्जन.! बुद्धि श्रौर धृति के भेद भी, 

जो गुरण-भेदसे तीन प्रकारके हैँ श्रौर सब प्रलग-अ्रलगं 
कहे जा रहे ह, उनको तू सुन । 

` व्याख्या - । 

हे भ्रजुंन ! बुद्धि (निश्चय करने वाली इन्द्रिय, वा 

भन्तःकरण भ्रथवा व्यवसायात्मिका बुद्धि) ओ्रौर धृति 

(धारण करते वाली क्रियाशक्ति भ्रथवा उसी बुद्धि की 

वृत्ति विशेष वा धेयं) इन दोनों के भेद भी सात्त्विक 

रादि गुण-भेदसे तोन प्रकारके है, जो सारे-के-साये 

ग्रलग-श्रलग श्रागे छः श्चोकों मे कहे जाने है थवा जो 


म न्यारेन्यारे सम्पुणंतया श्रव कहने लगा ह, सो तु 
उनको भी ध्यान देकर सुन। 


(गरष अ्रगिमिी सपाह) 
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स्वामी चिन्मयानन्द जी 


` # सफलता का रहस्व ऋ 
लाभदायक पुस्तकों, पारस्परिक सम्पकं तथा 
निरन्तर भ्रभ्यास द्वारा विद्याकी प्राचि तथा वृद्धि होती 
है । सास्ृतिक ग्रन्थो, समाज भौर इस दिशामं 
भरभ्यास करते रहने से संस्कृति को पुष्टि मिलती है श्रौर 

मे-ग्रन्थों के विवेकपृणं ्रघ्ययन, सत्सङ्ख तथा ज्ञान 
वंक साधनामय जीवन व्यतीत करते से ध्यानावरा 
को प्राप्न करना तथा उसमे हृदतापूर्वंक लगे रहना 
सम्भव हे । 

कई साधक भ्रात्म-तुष्टि को श्रचुभव करने के लिये 
` सुगम तथा सुलभ उपायों को खोज मे रहते है । एसे 
व्यक्ति प्रायः दुर्लभ है जो निश्चित्‌ कायक्रम के भ्रनुपार 


र. 


0 





~ 
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ग्र्यात्म-क्षैत्र मे शीघ्रता से प्रयति कर सक्ते हैँ । धमं ॥ 
के ठेकेदार श्रौर आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी कपट-जाल 
फलाने वाले बहुत मनुष्य उनकी शरण मे जाने तथा 
भेँटस्वरूप उन्ह बहुत कुच श्रपण करने वाले भक्तं को 
श्रनेक प्रलोभन देने में लगे रहते हँ । हमारे देश मे तो 
इस प्रकार के मरीचिका-सहश बढते प्रलोभनो का खुले 
ध्राम प्रदर्शन किया जाता है ओर शाघ्लोसे प्रनभिज्न | 
भोली-भाली जनता रेपे श्रनाडियों कौ बातों मं तुरन्त 
ग्रा जाती है । एसे भोले लोगों पर हमे दया ग्राती है 
कितु धमं के इन भूरे ठेकेदारों कौ हमें निन्दा नहीं 
करनी चाहिये क्योकि उनका व्यापार तो हमारी भरपनी 
दुबलताश्नो के कारण ही चल रहा है। वास्तव में दोष 
हमारा है; श्रतः हमें स्वयं इस पर व्यान देना चाहिये । 
यह प्ररन तो इस बाज्ञार में जुटाद गइ सामग्रीकी 
"मात्राः तथा उसके लिये होने वाली मांग से सम्बन्व 
` रखता है । हमें तो "महात्मान से केवल सासारिक सुख- 
साधनों (धन, सन्तान, उन्नति, वैभव, रहस्यप्‌णं ग्रौष- 
धियो, मन्तर-तन्तर आदि) की श्रम्यथना करनी ्राती दै। 
छाप बभ्बईमे ही देखिये । ज्यों ही कोई घाघु-महात्मा 
विक्टोरिया टमिनसं स्टेशन पर गाडी से उतरतादै, 
उससे भेट करने के लिये लालाधित सेठ, धनी सानी, 
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एजेण्ट, क्लकं, व्यापारी तथा गाड़ीवान सभी उसके 
| पीयेहो लेते ह । वे यह जानने के लिये उत्सुक दिखाई 
देते हैँ कि उस दिन रात्रि के समय कपास के एकस्चेज 
माकटमें कौन नम्बर निकलेगा श्रथवा श्रानेवाली घ्रुड- 
दोडमे किस नं० का घोडा विजयी होगा । यदि समाज 
कोश्रोरसे एेसौ मागि की जाती हँ तो.इसमें आश्चयं 
करने की कोई बात नहीं । यदि कुछ साहसी युवक इस | 
 वेषभरुषा से सुसज्जित हो कर इन मूर्खो को कोई नम्बर 
बेरा दे श्रौर श्रपनी दक्षिणा" ने करनौदो ग्यारह हो 
जाये\ इस देश कौ महानता तथां ऋषियों द्वारा प्रदत्त 
सस्ति र कारण से पाखण्डियों कौ संख्यां श्राजकल 
मी इतनी श्रधिक नहीं है । यदि यहं वृत्ति कहीं श्रमे. 
रिका मे पाई घ्यती तो अरब तक श्राधे से श्रधिक देक 
संन्यास धारण करके दुसरो को बिना किसी कठिनाई 


॥ 


के ठग चुका होता । `. 
| यदि मँश्रापसे यह कहु कि आव्यात्मिकता मे 
क्षेत्र से सरल तथा बुलभ मोषे की खोज करना दम्भ 
तथा पाखण्ड को ्रोत्साहन देग हतो इसमे कोई 
ग्रतिशयोक्ति न होगी । कोई सचा गर भ्रापको एसा 
मागे नहीं दिखा सकता । यदि श्राप इसे.यात्रामे ल्ीघ 

सफल होना चाहते हँ तौ सन से सुगस उपाय ्रहंभाव 
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कोदो भागोंमें विभक्त कर के इनके बीचसेहो कर 

श्रपने भीतर के 'सत्य' साभ्राज्यको ग्रोर प्रस्थान 

करना हे। | | ५4.14 
उपरोक्त साधनों को नियमपूर्वंक प्रयोग से लाते 
रहने से हम श्रपने व्यक्तित्व के मनोवज्ञानिक कारणो 
द्वारा श्रनुभव में श्राने वाली श्रव्यवस्थाश्रो को दुर कर 
के इस मार्ग की प्रायः सभी कठिनाइयों पर विजय षा 
सकते है । इस म्रध्यात्म मागे के सच्चे यात्री को 
ग्रभ्यास करते रहना चाहिये । स्मरस रहे कि किसी 
रोगी का इस कारण रोगमुक्त होना प्रसस्भव हे कि 
उसने एकं बड़ी प्रमूल्य-प्रौषधि प्राप्न कर ली है । उस 
के लिये श्रावश्यक है कि वह निदिष्ट मात्रा म उछ 
श्रौषधि का प्रयोग करता रहै ग्रौर परथ्यद्ारा 4. 
पचानेको क्षमता भी रखता हो ताकि नह उसके ए ४ 
के रोम-रोममें पटच कर अ्रपना चमत्कार हिला 4 ¦ 


नै वाली 
ठीक | वित व्यक्तित्व घे ही वाच 
इसी प्रकार हमारे दू! नि तथोः 


ग्याधि्ो का निदाव केवल उचिता 4 
त्यायद्यास्न विहित उपायों को जानने पे ही न ह। 
सकता । हमे इनके साथ-खाथ भ्रत्य त! त्य मागं 


का श्राश्रय लेते रहना चाहिये । 
` ~ इतना कहने के बा साधक 





को यही परामशं 
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दिया जाता हे कि वह प्रतिदिन सच्चे मन से श्रभ्यास 
करता रहै श्रौर श्रपने जीवनके हर श्वासं कै साय 
संत्य-सनातन प्रथु के पवित्र नामकी माला जपता रहे! 
संसार की इस नाट्यश्ालामें प्र दारा निर्धारित 
कत्तव्य-पथ का श्रपुसरण करते हुए वह इस बात को 
कभी न भले कि उसका महान्‌ ध्येय कुछ श्रौर है मरौर 
उसे प्राप्न करना पस्मावरयक है । हमारे जीवन को 
नाट्यशाला के सर्वेसर्वा तथा सूत्रधार भगवान्‌ दारा 
सपि गये कायं को उसकी भआज्ञाजुसार करते रहना 
चाहिये । प्रशच के ्रादेश धर्म-अन्थो मे संहिताबद्ध हैँ 
भ्रौर वे हमे श्रपने जीवन को उश्च स्तर परले जातेका 
उपदेश देते हँ । यही जीवन के धा मिक तथा नैतिक 
` नियमो सम्बन्ध रखते है । दया, परेम तथा समभदारी 
से भरपना जवन व्यतीत कलिय (1 
| नियमपुवेक अभ्यास करते तथा जीवन के वास्त- 
` विक उहैश्य को साभनेः रखते हृए हमे उन्नत जीवन की 
भरोर श्रधिक-ते-श्रधिक अग्रसर होते रहना चाहिये । ` 
जीवन कौ पाडविक, तथा पवरृत्तियो का हेम जितना 
्रधिक त्याग करेगे उतना हौ है^्परा मन इनकी वास्त- 
विकता तथा सत्यता की श्रोर श्राकोपल होता जायेगा। 
एक श्रोर का त्याग द्री प्रर प्राककिब करता है । 
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त्याग तो वास्तव मे उल्ति का सूचक है । उन्नति-पथ भी 
पर श्रागे बढ़ने के लिये हमे वतं मान स्थितिः का परि- 
त्याग करना होगा । हमारे जीवन का श्रतिक्चण' जन्मः 
तथा मृत्यु" से परिपुणं है। हम सदा वतमानः का 
त्याग कर के भविष्य" के स्वागत .मे तत्पर रहते हे । 
यदि हम ॒भ्रपने वतंमान स्थान से पग न उठायेगे तो 
हमारे लिये प्रागे बढ़ना किस तरह सम्भव होगा ? 
सीदी पर चद्ने के लिये उसके निचले भाग का परि- 
त्याग कर के, ऊचे चढते हृए हो हम शिखर पर पटच 
सकते हँ । चलते समंय हम प्रति पग॒श्रागे बढते रौर 
चले हृए मागे का परित्याग करते रहते ह । पसे ह 
हम भ्रपने- सुक्ष्मतम ध्येय (ग्रात्मा) की ओ्रौर शरत्रर 
होते हए श्रचुभव करते हैँ । 9 
ग्राइये, हम स्वार्थ, ग्रहङ्कार, लोभ रीर वासनावे 
सम्बम्धित युग-वृष्णा की सोजमें भरनी जीत =, 
कर के इनके विपरीता्थं उच्च णौ को हण करत 
हए जीवन-मागं पर उन्नविशील हो । जी इस साप 
को निष्ठापूर्वंक श्रपनाता टै वह्‌ स्वयं श्रपनी 7 "8 
लता पर आ्राश्चयं करता हे । प्रध्यात्म-माग्‌ की सभी 
बाधायें हमाये अ्रपने दोषों के कारस्प ग्राती है । साधना 
के प्रयोग तथा इसके वास्तविक स्वर को समभ लेने 
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से हम श्रपने निर्धारित ध्येय की ग्रोर बढ सकते हँ । 


ग्राजकल हम स्वभावसे ही जीवन के मिथ्यात्व 
को प्रपनाये हृए हं क्योकि हमे यह रति है कि यह. 
संसार सत्य-स्वरूप है तथा विषय-वासना द्वारा हमे 
कभी-त-कभी भ्रधिक श्रानन्द की प्राप्ति होगी. ही । यह्‌ 
भावना सवंथा हास्यास्पद तथा निरथंक है । सांसारिक 
पदार्थो से प्रानन्द प्राप्त करने की श्राया करना स्वप्नं 
पाये हृए घन के समान है श्रौर इस सत्य पर जितना 
ग्रधिक हम विश्वास रखेंगे, उतना श्रधिकं हम संसारके 
मिथ्या तथा नादवान्‌ (कितु मनमोहक) पदार्थो का 
याग कर सकेगे । बाह्य जगतु से विरक्त होन पर ही 
हम श्रपने भीतर संसार में श्रासक्त हो सक्ते है |. 


` सोष्ता म सफलता हमारे शुद्धाचार पर निर्भर , 
है । उत्तरतिकी श्रोरले जाने वाला जोवन वितानै से 
साधना में सफचतता मिलती है । इस श्रादश् जीवन की 
उपनिषदोमें सविस्सर व्याख्या की गई है । कठोपनिषद्‌ 

भतो जीवन को “रथे साथ बड़े सुन्दर दाब्दों मे 
तुलना की गरईहै। 


ग्ध्यात्म-विद्या के भनेक । ष्ववेकहोन छार, जो 
शाघ्नविहित रहध्य को समभन के लिये केवलमातर 
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ग्रध्ययन को श्रपना भ्राघार बनाते है, बिना सोचे यह्‌ 
समभ बेस्ते हैँ कि वेदान्त हारा इद््ित साधन उन्न 
कोई लाभ परहचा सक्ते हैं म्रौरन ही पर्हचायेगे । मुभ 
कई एसे व्यक्तियों से मिलने का श्रवसर मिलाहैजो 
यह्‌ सिद्ध करने मे प्रपनौ शक्तिका भ्रपव्यय करते रहते 
ह कि (साधना' मे प्रवृत्त साधक दंनिक भ्रभ्यास्त करते 
रहने से श्रपने जीवन में श्रसफल होता है { इस प्रकार 
की मूखंतापुणं धारणा हमारे प्रगतिशील हिन्दु धमे की 
प्रधोगति का मूल कारण है, जिम मदुष्य को गौरव- 
मय, सफल तथा श्राददौ जीवन की श्रौर संकेत किया 
जाताहै। वेदान्त को किसी रूपमे मी भ्रन्धविश्वास 
तथा नित्क्रियता को प्रोत्साहन देने वाला साधन नही 
कहा जा सकता । यह्‌ तो एक एसा रुचिकर सत्यान व 

है जिस पर चल कर मनुष्य भ्रपनी तथाघमाज + 

उन्नति श्मौर प्रसन्नता की योजना बना सकता है । चह 


जीवन के ग्रावह्यक ग्रद्खोसे सम्प्रकं स्थापित ४. 
भी अ्रहश्य की श्रोर संकेत करता है । यहं € 
जीवन को 


वेदान्त की निन्दा करना कि यह हमारे 
ग्रशान्तिपूणं बनाता है उच विचारहीन बालक के सहर 
वृथा बकवाद करनाटहै जो घबरा कर द्धर-उधर 
भटकता फिरता है । रेव व्यक्तियों क भ्रपरिपकव मनं 
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तथा बुद्धि इसके वास्तविक स्वरूप का दिग्दशेन नहीं 
कर सकते, 
हमारे दैनिक जीवन मे भी जितनी श्रधिक एका- 
ग्रता का समावेश होगा उतनो ही श्रधिक सफलता हमे 
प्राप्न होगी । जो साधक विधिपूवेक साधना सें प्रवृत्त 
होता है उसे एकाग्र होने में पर्याप्न सफलता मिलती है। 
ज्यो-ज्यो वह समाधि मे एकाग्र होता है त्यो-त्यां उसे 
भगवान्‌की भक्ति मे वास्तविक तथा नेतिक सिद्धि प्राप्न 
हो कर भ्रधिक मात्रामें बौद्धिक सन्तुलन भ्रौन मानसिक 
दान्ति युलभ होती है) इस संसारम जो व्यक्ति 
# साधना में परिपक्वता, विवेकपूणं सन्तुलन, मानसिक 
> ०४ शुद्धाचार से सुरभित होताहै। उसका 





व्यक्तित्व जीवन को सभी परिस्थितियों मे 
एक सोषान्य मनुष्य से कहीं श्रधिक तफलीभूत होता 
है । ये सोभ्य गख सब महान्‌ मा¶-दशेरकों मे मिरते 
है" चाहे उनका कार्यक्षेत्र ससार के किरो एक भाग में 
सीमित क्योंनहो. 





इस उहदय से सन्म एक यथार्थं शिक्षा प्रदान 
करतीरै जो हममे संसारो विषम परिस्थितियों 
तथा नश्वर प्रलोभनों का सामनेःकरने का गुप्तमन्तर 
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फक देती है । निष्टापुणं साधना द्वारा एके साधारण 
पुरुष भी एक म्रद्वितीय व्यक्तित्वका विकास कर सकता 
है। संसार के सभी महान्‌ ऋषियों की जीवनियो से 
हमे पता चलता है कि उन्ह साधारण रिक्षा से इतना 
भ्रधिक लाभ नहीं हृभ्रा । उनमें से श्रधिकतर तो भ्रचु- 
कूल परिस्थितियों के श्रभाव में कोई महतत्वशाली कायं 
न कर सके; फिर भी साधना द्वारा पूणं विकास पाकर 
वे ्रन्त मेँ बुद्धि, शक्ति तथा कान्ति से सुशोभित हौ 
कर प्रमर हो गये । यदि प्राचीन काल में कोड एक 
महात्मा श्रथवा ऋषि नश्वरता की सीमाश्रौं को लाघ 
कर श्रपने समय के सामान्य व्यक्ति की अवेक्षा प्रधिक 
उन्नति कर सकताथा तो हम सबभी ईस पवित्र 
सम्पत्ति को प्राक्त करने का दावा कर सकते हं । 
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लेखक-- स्वामी शिवानन्दजी महाराज 


विचार : उनके प्रकार तथा 
उनकी विजय 


(गाललोँच्छ से जरो) 
७. श्रभ्यस्त विचारों को वशमेकरे 

श्रपने शरोर, वेशभूषा, खान-पान भ्रादि बातों 
पर विचार करने के हम श्रादी हो गये हैँ । उन्है 
ग्रालमचिन्तन श्रथवा श्रपने हदय में परमात्मस्वरूपं के 
विचार द्वारा वश मे करना चाहिए । यह दुष्कर कार्थ 
है । इसके लिए धैय, सतत प्रभ्यास श्रौर ग्रान्तरिक 
ग्रात्मिक शक्ति की प्रावदयकता होती है। 

श्रृतिर्यां उद्घोष करती हँ : “नायमाह्मा बलहीनेन 
| ना ~ ” (यह भ्रात्मा दुबल को प्राप्र होने वाला नहीं 
है) जो निष्ठावान साधक होते हवे प्रापञ्चिकं समस्त 
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विषयों से नितव्रत्त होकर इसके लिये श्रपना सारा 
ध्यान केन्द्रित कर देते हें । 


जो सारी वासनाभों का नाश श्रौर श्रादत १३ 
हए विचार-समूह्‌ को समप्न कर देते है वेत्राह्मी 
स्थिति का प्रतुभव करते हैँ तथा शद्धा, समता रौर 
शान्तिका उपभोग करते है। उनमें सब के प्रति 
समष्टि होती है । दृष्ट ग्रौर प्रबल मन ह्र प्रकार का 
दुःख, भय, विषमता, विभिन्नता, उच्च-नीच भाव तथा 
भेदभाव पैदा करताहैग्रौर उच्च दैवी गुणों का नाश 
कर देता है । इस दुःखदायी मन को समाप्त करो) 


जर हर्य श्रौर दशन दोनों द्र्टामें विलीन दहो 
जायेगे तभी श्रानन्दानरुभव होगा । इसकाही नाम 
सुरोयावस्था है । तब श्रीम ज्ञान श्रौर एकमात्र 
भात्मा ही सर्वत्र दिखायीदेता है । सभी प्रकारके 
भेदे श्रौर्‌द्वंतमाव पूण॑तया समाप्त हो जाते हे । 





प्राकषेर ग्रौर विक्रषेणा, राग रौर दष, प्रियं 

भ्रौर ्रप्रिय--इन सब्र दन्धो का सम्पूणं नार होना 
च्‌।हिये । तब यौगी क यसो का मान नहीं रहेगा, 
भते ही वह उतम "ना रहेगा । जिस घकार 
क) कल त्री दुरस्थ ।चद्‌ के ध्यान मे सदा तल्लीन 
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व र ८ 3 । 
रहते हए भी घर के सभी काम-काज ठीक से करती 
रहती है, उसी प्रकार वह योगी भी समस्त सांसारिक 
कृत्यो मे लगे रहने पर भी, हर प्रकार की भ्रान्तियों 
प्रर प्रलोभनों के बीच रहते हुए भी भ्रपना संयम 
हीं खोयेगा । वह सव॑दा श्रपना ध्यान ब्रह्य मे केन्द्रित 
करेगा । 

ग्राप सब केवल वही सत्कायं किथा करं जो 
श्रापको ज्ञान-प्रापि मे सहायक हो, जिससे भविष्य में 
सांसारिक सुख-समृद्धि का विचार नहो ! ब्रह्मःप्रकाश 
के साम्राज्य मे परिपूणं श्रालोक मे समस्त द्व तभाव, 
भेदभाव श्नौर श्रप-परभाव का उन्मूलन करके प्रानन्द- 
सागरम श्राप निमग्न रहे । 

८. श्रनावदधक विचारों का पराभव 

श्रनावरथक मरौर श्रसङ्कत विच।रोको भगाने के 
लिये संघषे मत खड़ए । उन्हूं भगाने के लिये श्राप 
जितना भी प्रयत्न करेगे, वे उतने ही जोर से लौट 
श्रायेगे, दूनी शक्ति प्राप करेगे । श्राप ग्रपनी शक्ति 
| = 4 सङ्कल्प को क्यो कष्ट देते हो ! 

उनको उपेक्षा कीजिए । मन से सदा सह्िचार 
भरिए । वे धीरे-धीरे प्रघ्त हो जायेंगे \ तलघारावत्‌ 
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ध्यान के द्वारा निविकल्प समाधि प्राप्न कोजिए । 


ररीरगत तनाभ्रोंको दूर करने से मन स्वस्थ 
भ्रौर शान्त हो जयेश । शिथिलीकरण की प्रक्रिया 
से मन, थक हए श्रङ्खों श्रौर शिथिल नाड्ियोंको 
विश्वाम दीजिए । प्राप उससे श्रपरिमित मानसिक 
शान्ति, शक्ति श्रौर ताजगी भ्रनरुभव करेगे । जब श्राप 
मनयाशरीरका शिथिलीकरणं करे तब मस्तिष्क 
मे किसी भी प्रकार श्रव्यत्रस्थित या श्रसङ्कत विचार 
न श्राने दे, क्रोध, हताशा, श्रसफलता, दुःख, रोक, 
भगडा श्रादि से मन का श्रान्तरिक तमाव बढता दहै) 
उन्है निष्कासित कर दीजिये । 

€. नेसगिक विचारों का रूपान्तर 

चिन्तन चार प्रकारका हैः प्रतीक चिन्तन, 
गसगिक चिन्तन, उत्तेजक चिन्तन श्रौर भ्रम्यास्षगत 
चिन्तन । 

राब्दों के हारा चिन्तन प्रतीक चिन्तन या 
सांकेतिक चिन्तन है । नैसर्गिक चिन्तन उत्तेजक 
चिन्तन से ्रधिक बलशाली होता दै । शरीर, खान- 
पान, स्नान श्रादि बातों का चिन्तन श्रभ्वा्रगत 
चिन्तन है । 
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संकेतिक चिन्तन तो भ्रासानी से रोका जा सकता 
है, पर नैसगिक श्रौर उत्तेजक चिन्तन को रोकना 
कठिन है । । 
चिन्ता श्रौर क्रोध को दुर करने से मानसिक 
समता ओओरशान्तिप्राष्ठ को जा सकती है । भय 
वस्तुतः चिन्ता श्रौर क्रोध इन दोनों मे सन्निहित 
रहता है । सजग श्रौर सतक रहँ । प्रत्येक भ्रनावश्यक 
चिन्ता को हटा दीजिए । उत्साह, पराक्रम, सन्तोष, 
दान्ति श्रौर प्रसन्नता की बातें सोचिए । प्रतिदिन 
किसी भी भ्रभ्यस्त सुखासन में कुच समय के लिए 
रान्ति से बेरिए। 

श्राप श्राराम-कुर्पी पर बंठ जाइए । ग्रखिं मंद 
लीजिए बाह्य विषयों से मन को समेट लीजिए । 
मन को स्थिर कीजिए । उफनते हए विचारोंको शान्त 
कीजिए । 

१०. श्रन्यासगत विचारों को सख्या घट।ये 

सामान्यतया अ्रभ्यासहीन व्यक्तियोके मनमे चार- 
पाचि प्रकार के विचार एक साथ हावी दहो जाते 
| 5 4 घरेलू बातें, काम-घन्धे की बाते, कार्यालय कौ 
बाते, शरीर की बातें, खाने-पीने की बाते, प्राशा- 
प्राकाक्षा, धन कमाने की कोई योजना, किसी के 
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प्रतीकार लेने की बात, शरीर की श्रादतोसे सम्बन्धित 
कु म्रभ्य(सगत विचार, स्नान इत्यादि की बतं एक 
साथ उसके मनम उठा करती हैं । 

साथं ३-३० बजे बड़ी रुचि से कोई पुस्तक पद्ने 
वटे क्रि ४-०० बजे खेले जाने वाले क्रीकेट के देखने 
के श्रानन्द की भावना उसके मन में बार-बार बाधा 
उपस्थित करती है । एकमात्र एकाम्रचित योगी ही 
एक समयमे एक ही विचार कर सकता दहै; मन 
की यह म्रवस्था दीघं काल तक बनाये रख सकता है । 


श्र}प श्रपने मन का सूक्ष्मता से निरीक्षण करें 
तो विदित होगा कि कई विचार तो श्रसङ्खतदहीदैँ। 
मन व्यथं ही इधर-उधर भटकता रहता दहै । एक 
विचार श्रपनी देह श्रौर उपकी श्रावरयकताभ्रका 
उठता है तो दूसरा मिक बारे मेँ होतादहै; कुच 
विचार धन कमाने के्राते हँ तो कृद खाने-पीने के 
प्राते है । कृ तो बचपन के स्मरण-सम्बन्धो विचार 
होते है । 

यदि श्राप श्रपने मन काः भ्रध्यवन करें, एक 
समयमे एक हौ विचार करे श्रौर दूसरे विचारोंको 
्रलग करदे, तो यहं श्रषने श्राप मे एक बड़ी उप- 
लङि मनो जथो; क्यकि विचार नियतन की दिद्ा 
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भे परगतिकी यह एक महत्वपूणं स्थिति है । निरुत्साहित 
मत हों। 
११. स्पएूतिदायी विचार एकत्र करं 

जीवन का ध्येय भगवनद्धाव प्रप्र करना है । वह्‌ 
इस प्रकार की श्रनुभूति करनाटहै कि मैन तो यह 
नश्वर शरीर हँ, न परिवतंनशील सीमितमनहं। मँ 
तो परिशुद्ध नित्य मृक्त ग्रात्माहूं। | 

इस स्पूतिदायी विचारका सदा स्मरण रखो- 
'श्जो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराराः-पह्‌ जन्मरहित है, 
नित्यहै, स्थायीदहै प्रौर सनातन दहै। यही तुम्हारा 
व्‌(स्तविक स्वल्प है । यह नाम-षूपात्मक भ्रस्थायी 
रारीर तुम नहींहौ। न तो तुम रामस्वामोहो, न 
मेहता हो, न सुकर्जी हो, मथ्यु, गदम्राष्टे कुंभी 
नहीं हो । भ्रज्ञान के कु उडते बादलों के कारण 
तुम इस छोटे से ्रस्तित्व के भ्रम मे पड़ गये हो। 
जागो श्रौर श्रचुभव करोक्रि तुम शुद्ध भ्रात्माहो। 


एक श्रौर महान्‌ स्पूतिदाथी श्रौपनिषद्दिक वचन 
ह : “ईशावास्यमिदं सवेम्‌--यह जो कख भी जीवन- 
वान्‌ इस जगमें रै, सत्र परमेश्वर से ग्रावास्ित है । 
पूनोब्रौर हये दबो के साथ मुक्करुराप्री । पौषो, 
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ग्रकुरों रौर डावियों के साथ किलकिलाश्रो। श्रपने 
सभी पड़ोसियों से; कृत्ते, बिल्ली, गाय, मानव, पशु, 
पक्षी, वृक्ष तात्पयं यह है कि समस्त सृष्टिमें मंत्री 
जोड़ो । तुम्हारा जीवन पणं होगा, समृद्ध होगा । 

१२. श्रालोकमय विचारों का मनन करो 


यदि श्राप श्रपनी विचार-शक्ति को बढाना चाहते 
है, श्रपना व्यक्तित्व विकसित करना चाहते है रौर 
महान्‌ बनना चाहते हैँ तो हमेशा श्रपने पास कोई एेसी 
दो-एक पुस्तके रखें जिनमे तेजस्वी श्रौर श्रालोक 
प्रदान करने वाली बातें हौं । बार-बार उन्हँं पढते 
रह । तब तकं पढते रहँ जब तक वे श्रापकरे जीवन में 
एकरस न हो जायें म्रौर जीवन मे तथा नित्य-क्रियाश्रों 
मे प्रतिफलित होने न लगे । 
मननाथे यहाँ कु स्पिदायी विचार दे रहा ह- 
१. विशुद्ध चेतना से हृद्य सुह श्रौर चित्त 
रक्तेशाली होता है । 
२. दाखिद्रच भ्रालस्य का बड़ा भा्ईूहै । 
३. श्रात्मज्ञान सर्वोत्तम निधि है । ध्यान उसकी 
कुजी टै । | 
१३. गलत विचार बनाम सही विचार 
वाना श्रौर कामनामय विचारों को ब्रह्मचयं के 
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गम्भीरतापणं श्रम्यास से, सत्य के साक्षत्कार की 
गहरी निष्ठा से, ईश्चर-दशोन कौ उत्कण्ठा से तथा 
पवित्रता के लाभों के चिन्तन से जौीतना चाहिए । 

घणा श्रौर क्रोध के विच।रोंकोप्रेम, क्षमा, दया, 
भेत्री, शान्ति, सहिष्णुता श्रौर श्रहिसा के विकास से 
जीतना चाह्यि । 

गवं श्रौर उससे जडे हए विचारो को न्रता 
विकसित करने वाले मूल्यों के व्यवस्थितं मानसिक 
परीक्षण द्वारा नियन्त्रित करना चाहिये । 

लोभ, परिग्रह श्रौर लालसा के विचारों को 
प्रामाणिक व्यवहार, ग्रनास्ति, उदारता, सन्तोष 
श्रौर श्रलिप्सा श्रादि विचारोसे समाप्त करना चाहिए । 

सङ्कोणंता, ईष्या श्रौर हीनता पर विजय पाने 
मरे उदात्तता, महानता, सन्तोष ग्रौर हृदयवंशाल्य 
उपयोगी होते दै । 

रान्ति श्रौर मोह को जीतने के लिये विवेक- 
बुद्धि का विकास उत्तम उपायदै। 

मिथ्याभिमान दर करने कै लिए सवंतोमुखी 
लादमी श्रौर श्रहद्धु(र को मिटाने के लिए सज्जनता का 


विकास करना चाहुए । 
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१४. विचार का उखरगम 


विचार श्रनेक विध है नैसगशगिक विचार, ह्य 
विचार, (दशेन सम्बन्धी शब्दों से किया जाने वाला 
विचार), श्राव्य विचार (श्रवण सम्बन्धी शब्दों से 
किया जाने वाला विचार), साङ्कु तिक विचार(सद्धु तों 
की भाषा में किया जानै वाला विचार) श्रौर श्रादत के 
ग्रनुसार किये जाने वाले विचार । 


कुद सञ्चारो विचार होते हँ जो हलचल, खेल- 
कूद श्रौर भाग-दोड कौ भाषा में किये जाते है । कुछ 
भावनात्मक विचार हँ। 
विचार हश्य से श्राव्य बन सक्ते है रौर श्राव्य 
से सञ्चारी मे बदल सकते है । 
सोचने का प्रर सास का बड़ा घनिष सम्बन्ध है, 
क्योकि मन श्रौर प्राण का निकट सम्बभ्ध है । जब मन 
को एकाग्र करते है, तब सांस धीमोहो जाती है। 
ग्रगर विचार जोरोंसे चलने लगेतो सांस भी तेज 
चलने लगेगी ! साइकोग्राफ (1289४011081.41) एक यन्तर 
रजी विचारों का भ्रध्ययन धरस्तुत कर देता है कि मन 
नै किस प्रकार का विचार चल रहा है । 
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१५. हीन विचार श्रौर नंत्तिक विकास 

ग्रनियन्तित विचार हीसभी पापोंकामूलदह। 
पत्येक विचार श्रपने श्रापमे नितान्त दुबेल होता है; 
वर्योकं श्रसंख्य रौर नानाविध विचार मनको बराबर 
विभाजित करते रहते हे । 

विचारो को जितना-जितना नियन्त्रित करते जायं 
मन की एकाय्रता उतनी-उतनो बढती जाती है मरौर 
परिणाम-स्वूप मनोबल श्रौर विचार-शाक्ति म्रधिक 
होती जाती है) 

हीन श्रौर दृष्ट विचारोंको मिटाने में पर्याप्त धेयं 
की श्नावश्यकंता पडती है; परन्तु उच्च विचारोंका 
चिन्तन उन्हे बडी श्रासानीसे श्रौर शीघ्रता से नष्ट 
करने का उत्तम उपायहै। जो मूढ जन विचार के 
सिद्धान्तो को नहीं जानते है तथा प्रापञ्चिक विषयो मे 
निमग्न रहते है, वे बहुत दीघर घ्रृणा, ईष्या, क्रोध, 
प्रतीकार, वासना प्रादि दुष्ट-विचारो के शिकार बन 
जाते है, स्वयं दृवैल सङ्कल्प वाले बनते है, विवेकहीन 
होति है ओर मन की सूक्ष्म विपरीत वृत्तियों कै दास 

बन जाते है । 
मनोबल प्राप्त करने का सर्वेच्छष्ट उपाय यही है 
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कि उचत, उदात्त श्रौर सद्विचारों का चिन्तन किया 
जाय श्रौर उनको सहायता से क्षरणशील, विक्षेपकारी, 
चञ्चल, वंषयिक तथा प्रापञ्चिक विचारों को निय- 
न्तित करिया जाय । 

जब भी कोई ग्रसदुविचार मन मेंश्राये तो उसे 
जीतने का सर्वोत्तम उपाय यह्‌ है कि उसकी उपेक्षाकी 
जाय । पाप-विचार कौ उपेक्षा कैसे करे? उसे भूल 
जाग्रो । भले केसे ? उसमे रमण न करो श्रौर उसका 
लगातार चिन्तन न करो । 

उनमें हम रमे कंसे नहीं श्रौर निरन्तर चिन्तन 
कंसेन करं ! भ्रत्यन्त रुचिकर, उन्नत, स्फुतिदायी 
किसी दूसरे विचारकी श्रोर ध्यान दो। उन्हूं भूल 
जाघ्रो; करा दो; प्ररणाप्रद कोई दूसरी बार सोचो । 
इन तीन बातों का भ्रम्यास करना पाप-विचासों पर 
वश प्राप्त करने को उत्तम साधना है। 


(0) 
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+ जीवन्मुक्ति # 


(गात्नों च्छ स्ते आज) 


एक जिमींदार का लडका बचपनसे ही श्रत्यन्त सीधे 


स्वभावका ग्रौर शान्त था । प्रथम तो उसके माता पिता उसको 
पागल श्रथवा मूख समभते थे परन्तु ज्यों २ वह बडा होता 
गया त्यों २ शांत, सुशील भ्रौर बुद्धि वाला मालुम हमरा । माता 
पिता ने लौकिक विद्या पठाने का बहुत प्रयत्न किया परन्तु 
भयत्न के भ्रनुसार वह पढ न सका, कुछ भाषा मात्र सीख 
सका । उसकी बुद्धि पटने मे मंद मालुम होती थी परन्तु जब 
किसी भक्ति के वाक्य का उच्चारण कराया जाता तो टीकर 
याद रह जाता था । उसके यहां कथा, वार्ता, पूजन, पाठ 
भ्रादिक हमेशा हु्रा करता था। वहु पूजन की सब विधि, 
पुजन के मत्र प्रौरजो२कथा होती थी उसको सम्पूणं याद 
रख लेता था । यज्ञोपवांत संस्कार होने के बाद संध्या, पूजन 
प्रौर हवन श्रादिमे वह्‌ दो घंटे निव्य लगाता था श्रौर जो कद्व 
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करता, पूरं प्रेम से करता था । कहीं साधु संतो को देखता तो 

उनके पास पैव जाता श्रौर उनके एक २ जब्द को चित्त लगा 

कर सुनता था, घर वालों श्रौर व्यवहारिक मनुष्यों से उसे प्रेम 

न था, जब देखो तब एकात मे वंठा रहता था 1 एसा करते 

हुए वह युवा हृश्रा । जब माता पिताका देहांत हौ गया तव 

घरका भ्रौरं जागीरका सव काम उसके जिम्मेपडातो भी 
वह्‌ अपने भाव मेही मस्त रहता था, उसका पुराना कारिदा 
सव काम किया करता था। उस जिमींदार काशी ग्रौर पुत्र 
के उपर विरेष प्रमन था, साधु संतो सेमेल रखता था) 
जिन २ साधुभ्रों को वह जानता था उन सबको ही श्रपना गस 
मानता धा श्रौर शिष्य भाव वाला होकर प्रत्येकसे कुच न कुद 
उपदेशा ग्रहण किया करता थां । जब वह पञ्चीस वषे का हुश्रा 
तब उसको भ्रात्मन्नान हो यया, . बाद उसकी. जीवन्मुक्ति की 
श्रवस्था बढती गई । वह गृहस्थीमे बना रहा । लोग उसे 
महात्मा समभते थे श्रौर श्रादीर्वाद लेने उसके पास श्राथो 
करते थे । वह्‌ सवके ऊपर लुभ भावना वाला था भ्रौर सबका 
शुभ चाहता था । प्रख्याति बढ़ती गदं श्रौर लोग अपने मुख्य २ 
कर्मा के लिये देवता के समान उस जागीरदार की मान्यता 

करने लगे । कोई पताशे बाटता कोई सवा सेर, पांच सेर 

श्रथवा दशसेर पेड़ोकी मानता करता था रौर कोई जागीरदार 

के निमित्त ब्रह्य भोजन कराता था । दसी प्रकार जागीरदार भी 

सन पर दयाचु बना रहता था। जागीरदार का कारिदा 

ईमानदार था, सब काम यथार्थं रीति से किया करता था। 

एक समय कदं प्रासाभियों पर जमीन की मेज चद गई । वे 

देते नहीं थे इसलिये कारिदे ने सरकार में नालिदा कर दी। 
ग्रासानियो को निश्चयथा कि सरकार डिगरी कर देगी इस- 


विये वे ददा मद सवासेर षडे लेकर जागीरद।र के पासं 
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पर्हचे ब्रौर “हमारी मानता का है" ठेसा कह कर भेट धरं 

दी 1 जागीरदार-- महात्मा ने कहा “^तुम्हारी किस प्रकार की 
014. तष्य न जा ८८ 

मानता है ?"' एक मनुष्य ने सबको तरफ से कटा `'हम्‌ ञ्रापके 


ग्रासामी दै दो तीन साल वर्षा म्रच्छी नहोनेसे श्रापकी अज 


न 


हम पर चढ गई है, हम दे नहीं सकते, ्नापके कारिदे ने हमारे 


ऊपर नालिश कर दौ है, हम उसमें जीत जाये, इस भाव से ¦ 


यह भेट धरी गई हे /. ` जागीदारने कहा “भ्रच्छा ! जाज्नो तुम 
लोग जीत जाश्रोगे ! ` प्रासामी प्रसन्न होते हुए श्रपने घर चले 
गये । दूसरे दिन मुकदमा था ॥ दवयोग से कुछ एेसा हौ बनावं 
जन गया कि मुकदमा सीधा होते हये भी कारिदा हार गया 


ग्रौर ्रासामी जीत गये । कारिन्दे को मालुम पड गया किव . 


लोग जागीरदार के पास पचे थे श्रौर जागीरदार नेही उन 
लोगों को जीत जाने का प्राशीर्वादि दिया था। कारिन्दा 
जागीरदार के पास गयाग्रौर कुछ क्रोधित साहोता हृश्रा 
बोला "हम श्रव आपका काम कि प्रकार कर सकते हँ? 
ग्रासामियां रुपया नहीं देती थी, भ्रन्त मे लाचार होकर बडे 
परिश्रम से नालि कौ थी, भरापने उन लोगो को जीत जानेका 
वरदान दे दिया। वे जीत गये ! हम श्रापका काम्‌ टीकर 
करने का प्रयत्न करे ग्रौर श्राप उसे तोड डालें ! एसे कंसे काम 
चलेगा ?"" जागीरदार बोला “तु क्यों घबराता है? मेरा 


 कामतोटीकंहोदह्ी रहादहै! तू ठीक क्या करेगा ? तुभे भेरे. 
तेरे" का वड भाव दहै, मुभे एेला नहीं है तु जिस जिसको अ्रपना 


कहता है, भै उसे श्रपना नहीं सप्ता, सब पृथ्वी हीमेरा 
कुटुस्न है, मै.सबका ही हित चाहता ह मैने ग्राशोर्वाद दिया, 
उसमे कौनसी भूल को? त्‌ मुभे जागीरदार समता है रौर 





मेरी-भेज मानता हे भे ्रपने को जिमींदार नही समभता, च. 
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ग्रपनी भेज मानता ह । मै सवत्र प्रेम वाला ह, एक सन्तके 
भाव से नि श्रारीर्वादि दियाथा, मजो कुचं करता ह, पनी 
इच्छा सै नहीं करता, दूसरे की इच्छा हौ प्रवृत्त होकर कायं 
` कराती है । सोच मत कर, श्रपनी युद्ध बुद्धिसे कायं किये जा, 
जिसका जसा प्रारब्ध होता है; वेसा वरदान मुभसे ले जाता 
है, उसमें तुभे. क्या ?” जिमीदारको सम दृष्टि देख कर ग्रोर 
सुनकर कारिन्दा स्तव्ध हौ गया, उसका क्रोध चला गया ¦ 
क्रोध ही चला गया हौ इतना ही नहीं उसको एक प्रकार की 
शान्ति भी प्राप्र हुई । 
ऊपर का चष्टांत जीवन्मुक्त के श्रांतर भाव कौ समने 
सै मदद रूपं है । वरदान देने मे जिमीदार का यह्‌ भाव नहीं 
थाक श्रपनै विरुद जीत जाने का वरदान देकर प्रशंसा को ` 
प्राप्न होड । जीवन्मुक्त का भ्रन्तःकरण्‌ मक्खनके समान कोमल 
हो जाता है । उसके प्रन्तःकरणमे से मेरा, तेरा" राग देष 
युक्त विकारी भाव बहत प्रकार से नष्ट हौ जाता है, वह्‌ एेसा 
नहीं मानता किरम श्राशीर्वाद देता ह जन्तु एसा मानता है 
कि दूसरे का प्रारन्ध मुभ से ग्राशीर्वाद दिलवाता टै । 
जीवन्मृक्तं की वाणी श्रति शुद्धता में निकलती है, कोई भी 
प्रन उसके सन्मृल होते ही उसका उत्तर हदयमें स्फ़रित ही 
प्राता है । वह परा वाणी के शब्दों कौ यथाथ जान लेता 
है, यदि योग्य न समे तो बाहर नहीं निकालता श्रौर कोर 
ब्द तो स्वाभाविक ही वैखरी वाणी में श्राकर बाहर निकल 
५ है । उसको भाव नहीं होता कि रमैः इनः ब्दो कौ बोलता 
| 
जोवन्मुक्त को स्थितप्रज्ञ थवा समबुद्धि भी कहते हैँ । 
उसके जित्रने लक्षण दिखलाये हैँ वे सब सूक्ष्म यानी मानसिक 
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लक्षण दुसरे की दृ्टिका विषय नहीं ह । कई 1 
के जव स्थूल मे छाया पड़ती है तव उस छाया से मानसिक 
का ग्रनुमान किया जातादहै1 बंध श्रज्ञान है, अज्ञान देखने का 
विषय नहीं है 1 चित्त का प्रपंच की तरफ घ्रमते रहना, ्रपना- 
ग्रात्माका 1 न होना ्रज्ञान है । इसलिये श्रज्ञान 
मानसिक है। मन मंसे श्रज्ञान का भाव.निवृत्त होना. श्रौर 
स्वरूप का बोध हीना, यह ज्ञान है। जिसको एसा ज्ञान हो 
वहज्ञानीहै श्रौर शरीर रहते हृए भी श्रात्म बोध में स्थित 
जीवन्मुक्त है । अज्ञान सूक्ष्म है इसलिये भ्रज्ञानकी निवृत्ति स्थुल 
मे से देखी नहीं जाती । यद्यपि स्थुल शरीर श्रादिक संपूरणं 
जगत्‌ भी ग्रज्ञान का कायं कहा जाता है कितु वह श्रज्ञान नही 
है क्योकि उसके होते हये भी जो अज्ञान है वह निवृत्त हो 
सकता है । जिस का ग्रज्ञान निवृत्त हो जाता है उसको शरीर 
ग्रौर जगत्‌ बन्धन रूप नहीं होता । शाख में श्रज्ञानको दो 
प्रकार का कहा हैः-मूलाविद्या भ्रौर तूलाविद्या । मूलाविद्या 
 सूक्ष्मटै, तूलाविद्या स्थुल है, मूलाविद्या कारण हे, तूलाविद्या 
काये है । श्रज्ञानीको थे दोनो ही दुःख देनेवाली.ह । जीवन्मुक्त 
` की मूलाविद्याका नाशो जाता टै। तूलाविद्या कृचं समय 
॥ तक रहती हई भी जौवन्पुक्त को दुःख श्रौर बन्धन रूप नहीं 
होती । जीवन्मुक्त के निश्चय में तुलाविद्या नहीं दै, केवल 
दिलावे मात्रकी है । भ्रज्ञानीके लिये वे दोनों ही धूं प्रवल हं । 
मूलविद्या वृ प्रकी मल रूप है, तुलाविद्या सदशं उरक वन 
है, संसार रूप वृक्ष की जड़ जिसकी कट गई है, एषे जी वरमुक्त 
का थोडे समय के लिये वृक्ष खंडा दीवे, हरा दीषे तो भी वहं 
वास्तविक मेंनरीं है । जितक्रो यह खवर नदीं हैकि इष 
विशाल वृक्ष की जड़ कट गर्दै, वहं करी हुई जड वाने वृजन 


| 
॑ 
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कभी सजीव समभता है, एेसा समभना प्रज्ञानियों का 
जीवन्मुक्तं के विषय में होता है। जब किसी प्रकार जमीन के 
भीतर जड कट जाती है श्रथवा सड जाती है तो मालुम तहीं 
पडती; इसी प्रकार जीवन्मुक्त कौ संसार्‌ को जड कट गई है, 
यह श्रज्ञानियों को मालूम न हो, एेसा हो सकता है । 
जीवन्मुक्त पुरुष के रन्द्र निवृत्त हुये होति दह । एक ही 
प्रकार के उलटे सुलटे भाव वाले, जो पदाथ है वे दन्द कहलाते 
है । जसे सुख दुव, लाभ श्रलाभ, भय श्रभय, जय पराजय 
इत्यादि । इन सब दो दो भावों से दुनियां है । इन दो दो भावों 
को ही द्विविधा कहते है । जिसकौ द्विविधा-दन्र निवृत्त हो गया 
है उसके लिये जगव्‌ ग्रनेक प्रकार का होते हुए भी एक प्रकार 
काटो जाताहैदोकी नी हई दुनियां मे से जव दोपना 
निवृत्त हो जाता है तब परन्रह्यही शेष रहता है । जितने 
विकार रहै, उन सवका श्रभाव ही. जाता है । पदार्थो मेनाम 
ङ्पकी सत्यताजो च्डदहौ गईदहै, फिर नहीं रहती इसलिये 
जीवन्मुक्त पुरुष सबको समभाव से देता है । व्यवहार मं 
उत्तम श्रोर श्रधमक्रा बोध रहते हुए ज्ञानी दष्टि-भावमे समानता 
है 1 प्रत्येक मनुष्य जिसको देखता दहै, अपनी बुद्धि से देखता है 
यानी पाचों इन्द्रियों के विषयों का ग्रहृण व्याग श्रपनी बुद्धि के 
श्रनुसारं करता है। प्रज्ञान दशामें च्रनेक प्रकार के विचित्र 
भावो से रगी हई बुद्धि पुरुष का वेष धारण करके जगत्‌ में 
नृत्य करतो रडती दै । जब बुद्धि की विषसता-च्ड प्रपंचाकार 
वृत्ति श्रात्म बोध से निवृत्त हो जाती है तव ही बुद्धि सम होती 
है । सम बुदधिसेजो देखा जाता है, वरह समता यूक्त प्रहण 
किया जाता है । जीवन्मुक्त की बुद्धि कीजो समानता है वह 
सुक्ष्ममे हे, श्रात्म भावसेदहै, व्यवहारमें नहीं है क्योकि वह 
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ज्ञाती है पागल. अज्ञानी नहींहै व्यवहार मे उसकी. बुद्धि 
व्यवहार के श्रनुकरुल वतेती है परन्तु श्रात्म भावसे विचलित 
नहीं होती । जसे नट खेलमे अनेक प्रकार कौ क्रिया करता 
टभ्रा, वेष धारण करता हुग्रा सुखी दुःखी दीखता हृश्रा श्रपने | 
निश्चय में विकार वाला नहीं होता; इसी प्रकार सब कायं | 
` करते हये जीवन्मुक्त की बुद्धि विकारी तहीं होती । नट का 
तमाशा कमाने का होता है, जीवन्मुक्त को प्रारब्धं वेग पणे. 
करना होता है। 
ब उदयपुर में महाराणा राजसिंह राज करताथा 
तव एक दिन नटों के मुखिया ने राज सभा में आकर ्रपना 
तमाशा देखने की विनती की । राजसिंह ने दूसरे दिन राज 
भवन के श्नांगनमें तमाशा करने कौ श्राज्ञा दी। नटोंने दोनों 
तरफ वद्यो की घोड़ी बांध कर उनके ऊपर रस्से बधि श्रौर 
उनके ऊपर श्रनेक प्रकार के, चित्तको भ्राकषेण करने नाले 
तमाशे किये । दोनों तरफ हाथों मे भरी हुई बन्दकं लेकर रस्से 
परसे एक दूसरे कोन चते हुए बन्दूक कौ श्रावाज करते हुए 
निकल जाने का तमाशा हो रहा था | रस्सा पूरानाहो रहा 
था, उसकी एक बट बीच मेँ से टट गई । रस्सा जमीनसेसौ 
हाथ ऊचाई पर था। नट श्रौर प्रक्षक सव घबरा गये । राणा 
जिह श्रादि सब राज भवन के भकरोखेमेसे तमाशा देख 
रहे थे । नटो का नायकं उसी समय चिह्वा कर कहने लगा 
“व्या एेसा कोद सती दातार है, जिसके नामका उच्चारण 
। करनेसे इस विघ्न कौ निवृत्तिं हौ जाय ? किस का एेसा पुण्य 
| "क 4 जो हमारी जानोंको बचा दे? राणा को यहभ्राल्ा धी 
कि श्रभीमेरेनाम क उच्चारण किया जायगा प्रन्तुएे्ान 
हरा ! एक नट मर्ण कै भय से बोल उठा “जौ पारकार कै 
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पृथिवीपति चन्दन सोढा का सत्य शुद्ध होतो हमारी रक्षा 
करे! बादखेल चालुही रहा श्रौर निविघ्न समाप्त हरा ॥ 
राणाने नटो को योग्य इनाम देकर बिदा किया, परन्तु उसके 
दिल मे भारी खटका लगा. रहा । दूसरे दिन राणाने दरबार 
भर कर श्रपना विचार इस प्रकार प्रगट कियाः--“चन्दन 
सोढा खारी जमीन का मालिक है, उसका राजदचछोटासादहै, 
जव देखो तब दृष्कालसे धिरा रहता है, उसके सत्यकी महत्वता 
गाई गई, मेरा सत्य भुला दिया गया । मै बारोट को भेज कर 

चन्दन सोढाके सत्य को परीक्षा कराङंगा !'' सभा भी सहमत . 
हई । राणा ने एक वारोट से कहा “तु चन्दन सोढा के यहाँ 
जा श्रौर उसके सत्य की परीक्षा ले !'* बारोट खचं के दाम 
लेकर चन्दन सोढा के यर्हां गया । वहां उसका बहुत सत्कार 
हुश्रा, उतरने को स्थान दिया गया श्रौर्‌ खाने पीने का योग्य 
प्रबन्ध किया गय। । चौथे दिन चन्दन. सोढाने बारोट को 

` दरबार में बुलाकर पृच्छा “्रापकरा श्राना यहां किस हेतु हुश्रा 
है ?'' बारोट बोला “श्रच् दाता ! मै श्रापके पास मन चाहा 
हुश्रा दान लेने को श्राया {` चन्दन सोढा बोला “रावजी 
जो तुम्हारी इच्छामेंग्रावेसो मांगलो ! वारोट विचारमें 
पड़ा “क्या मांगना चाहिये, जो सोढा देन सके श्रौर महाराणा 
राजसिंह की महत्वता बनी रहै, सोडा की रानी भटियानीनी 
बहुत सुन्दर है, युवा है श्रीर सोढा को भ्रति प्रिय दहै, दरबार में 
से उक्कर तीन र वार उसका मूख देखने को जाया करता है, 
उसे ही मगना चाहिये, उसको वह॒ न देगा 1'' एेसा विचार 
बारोट बोला “महाराज 1 मेरी मामी हई वस्तु देनेका श्राप 
वचन दीजिये 1“ चन्दन सोढाने जोश के साथ बारोटके हाथ 
पर टाथ धर कर कटा “लो यह राजपूत वचन है 1“ बारोट 
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बोला “हि पारकरर के धनी ! जो भ्र(पको देना ही हो तो सू 
ग्रपनी रानी भटियानीजी दे दो, इसके सिवाय दुसरी वस्तु में 
ग्रहण नहीं करूगा 1” सोढा ग्राश्व्थमे पडते हुए बोला “जा । 
दी" श्रौर रानी को कहला भेजा कि मैने तुभे दानमेंदेदिया 
है, तैयार हो दरवार मेँ भ्राजा ! रानी पति के वचन को प्रयु 
का वचन मानती थी, स्नान करके वख पहिन कर दरबार में 
परदे के पीचे ्राखडी हई । सोढा ने परदा तोड़, रानी का 
हाथ पकड दरबार मे लाकर वारोट के हाथमे रानी का हाथ 
देते हुये कहा “लो ! श्रपनी सागी हई वस्तु भटियानी जी 1. 
वारोट ऊपर की सब चेष्ठा देखकर घबरा गया । उसको 
धारणा से स्र विरुद्ध हप्र! “मेरी क्या कमधस्ती लगी थी 
किन इस प्रकार की बीच मांगी, भ्रव इस बात को फिरा 
देना चाहिये ! एेसा विचार हाथ जोड कर बोला “महाराज 
ते तो श्रापकी परीश्ना लेता था, श्राष में क्रितना सत्य हे, यहं 
देखता था, रानी तो मेरी मातुश्री है! राजा १ से 
बोला “जो व्नु्मैने एक बार द।न दे दी, उसको फिर 
नहीं ले सकना ! तुमको रानी को स्वीकार करा होगा ! ` 
रानी बोली हे बारोट राज! मै श्रे स्वामी की म्राज्ञा से 
आई ह, सु क्रिसी प्रकार का दोष नहींदै। मुमको माग 
लेने के बाद विचित्र प्रकार के कसम खाकर मेरी जिंदगी को 
मत विगाङो;'' बारोट यह कुचं भी न सूकर ग्रश्चारूढ होकर 
वहां से चल दिथा । राजपुनानी कौ क्रोध श्राय ग्रौर .उसी 
समय चिता सुलगा कर जल मरी । | 
जिस प्रकार चन्दन सोढाका शिश्चय पकर चा इसी 
प्रकार जीवन्भुक्त का होता है । चन्दन सोढा दान देनेमे प्रसिद्ध 
था दानदेनेके श्रनेफ पदाथे दै, खी देने का पदा तहीं हे । ९ 
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भटियानीजी सोढा को अ्रत्यन्त प्यारी थी, एसे ही सोढा को 
रानी पूणं भाव से चाहती थी । जिस प्रकार राजा का सत्य 
वचन श्रौर श्रत्यन्त प्यारी रानी को वचनमेंदेदेने का भावं 
ग्रपुवं हे उसी प्रकार पति कौ भ्रप्रिय श्राज्ञाको प्रियपन से ग्रहण 


करना भटियानीजी का श्रपुवं भाव है । जीवन्मृक्त सवम मिला ` 


हरा दीखता हं तो भी उसकी किसी मे किचित्‌ भी. भ्रासक्ति 
नहीं होती क्षण भर में सवको हटा देता है श्रौर श्राप श्रपने 
निश्चय में टिका रहता है । जीवन्मुक्तका निश्चय हीः जीवन्मुक्ति 
दै । यदि निश्चय नहीं तो कु नहीं ! ग्रात्म निश्चय मे परता 
से टिके रहकर बाहर कंसा भी श्राचरण हो, श्राचरणके साथ 
सम्बन्ध न होनेसे जीवन्भृक्तं को किसी प्रकार का दोष नहीं 
होता । उसके शरीरसे यदि किसीकी महा हत्या भी हौ जाय तो 
ज्ञानी हत्याका भागी नहीं होता । प्रथम तो एेसा होना ही संभव 
नहीं है कि ज्ञानी किसीकौी हत्या करे फिर भी यदिदहो जाय 
तो दुसरे के प्रारब्ध का भोग है, उसका कायं नहीं है, दूसरे का 
भोग उसके द्वारा सिद्ध हृ्रा है, एेसा समभना चाहिये । ज्ञानी 
मे कर्तापने क। श्रभिमान न होने से उसका शुभ ्रथवा श्रद्युभ 
कमं के फलों से सम्बन्ध नहीं है, उसका सब कमं जला हुभ्रा 
है, केवल दुसरे के देखने में है, जला हुप्रा प्रार्य कसा होती 
है, यह नीवे के चान्त से स्प हो जायगा । | 
पाडव कौरवोका जो महाभारत युद्ध हृश्रा था, उसमें 
दरौणाचायं के मरने के वाद श्रश्चत्थामा श्रादि योधाश्रों के साथ 
पाडवों का युद्ध हमरा था ब्रन के रथ को चलाने वाले सारथी 
श्री कृष्णा थे । जव वे रथ कोलेकर चने तो उन्होनि सत्य 
संकल्प किया किञ्राजके युद्ध की समाप्ि पर्यन्त ये रथ श्रीर 
घोडे सन जेट वसेही रहं यानी रथ हरने, गिरने श्रथवा 
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जलने न पावे श्रौर घोडे मरने न पावे । सत्य संकल्प मिथ्या . 
नहीं जाता । प्रसंग एेसा ही बना कि प्रश्वत्थामा ने भ्रजुन के 
रथ पर बह्याख्च यानी ग्र्चि वर्षाया, उस करके रथ ग्रौर घोड़े 
सब जल गये किन्तु जले हये भी सत्य संकल्प के प्रभाव से युद्ध 
की समाप्ति पयन्त न्‌ जले हुये के संमान रहे । जब भगवान्‌ ने ` 
प्रजन को रथ -परसे उतार कर संकल्प के प्रभावको खीच 
लिया तव रथ मग्रौर धोडों का ढेरहो गया ! इसी प्रकार 
प्रारब्ध रूप सत्य संकल्प है । ज्ञानापि करके ज्ञानी का शरीर 
परौर सब व्यवहार जला हश्रा है तो भी प्रारन्ध की निवृत्ति 
परथन्त देखने मे श्राता है । वस्तुतः वह्‌ ग्रज्ञानी के समान नहीं 

है । लरीर रूपी रथ को इस प्रकार समभोः- स्थूल शरीर रथ 
है पण्य पापदो पहिये हं, - त्रिगुण रूप ध्वजा है, पंच प्राण 
बन्धन है; इन्दियां घोडे है, पाच विषय मागं ठं, मन लाम्‌ चः 
बुद्धि सारथी है, संकल्प प्रारब्ध है, रहकर बेठने का स्थान है, 
रथी श्रात्मादहै, वैराग्यादि साधन सख है ओर मचुष्य जन्म 
रणा भ॒मिहि।. 1/८ | 

एक गरीब वृद्ध किसान कौ एकं स्वरूपवतीं कन्या थ, 

उसका नाम भजञादेवी था जसी, वह रूपवती थी इसी प्रकार 
बुद्धिाली मी थी, जो कोई उकषकै साथ थोड़ी भी बात चीत 
करताःतो मा्ुम पडता था कि वहू बट हो बुद्धिशाली हे । 
पिता जो कृ कमाई करता था उसी मे कोर क्षर करके वह्‌ 
रना निह करती धी एक दिन प्रज्ञादेवीने कहा “भिताजी ' 
राजा चतुर श्रौरः धर्पात्मा ह, गरोब-श्रादसियो कौ बात सुनता 
है प्रौर सहायता भीदेतादे, श्रि उसके पास जाइये श्रौर्‌ ` 
सहायता देने की विनतो कीजिये ! ` किञ्च प्रकार बोलना 
ग्रादि सथ सिखा कर उतने उसे राजा कै पास भेजा । लड़को 
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के कहे ग्रनुसार वृद्ध किसानने राजा के पास जाकर विनती 
की । चतुर राजा सम गया कि नृद्ध जो शब्द बोलताहै, वे 
उसे किसी ने सिखाये है, कहने लगा “हे वृद्ध ! इस प्रकार 
बोलना तुभे किसने सिखाया दहै ?"' वृद्ध बौला “महाराज । 
मेरी पुत्री ने !” राजा भ्राश्चयं युक्त होकर बोला “वह किस 
उमरकी है एक्या कृपी है?" वृद्ध बोला “महाराज ! 
वह किसीसे पदी नहीं है ! शादी करने के योग्यहो गर्दहै, म 
गरीब है, भ्रभी तक शादी नहींकरसका ह!'' राजानेदो 
चार वातं पृछछकर प्रज्ञादेवी की परीक्षा ली, ` वह पृं प्रज्ञा ही 
थी । श्रनतमें -राजाने उसे देवा तो वह योग्य उमरकी भ्रौर 
खूप का भण्डार थी । राजाने उस पुत्री का श्रपने साथ विवाह 
करने को वृद्ध से कहा । वृद्ध कोबड़ा श्राश्वयं श्रा, भ्रन्तमें 
प्रज्ञादेवीका राजाके साथ विवाह होनेका निश्चय हृश्रा। 
प्रज्ञादेवीने विवाह होने से प्रथम राजा से कहा “भैं म्रापके साथ 
शादी करने को तयार ह, परन्तु भने सुन रक्वाहैकरि राजा 
लोग जमर तुरन्त ही प्रसन्न हो जाति ठेस ही तुरन्त भ्रप्रसन्न 
भी हो जाते हैँ इसलिये प्राप मुभे वचन दीजिये कि जब श्राप 
मुक पर क्रोवित होगे तव मेँ म्रापकरे राजमहलमें न रहगी । 
मेरे लिये एक स्वतंत्र महल शहर के बाहर प्रथमसे ही बना 
देना चाहिये । जिक्र समय नैं ग्रापके राजमहलं से निकल कर 
राहरके वाहरके महलमे जाऊंगी.तव चै श्रपना गुप्त धन 
ग्रपने सथले जाऊंगी | उस समय श्राप मूभे रोक नहीं 
सक्ते ! ` राजा ने यह बात स्वीक।रकमली रौर दोनों का 
विवाह हौ गया । ॑ 

१, त वाद = वृषं परस्पर प्रेमानन्द मेँ व्यतीत 
इए । ए " वुच्डकरायके लिये राजानि प्रजारानी को 
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तिरस्कार कर क्रोध युक्त हो दो चार भली बुरी बाते सुना दीं। 
रानी उस समय कुं न बोली, जब शाम के समय राजा को 
रात देखा तव कहने लगी “महाराज ! श्राप मु पर क्रोधित 
हुए है, ्रापने मेरा तिरस्कार कियारहै, इसलिये श्रव यै इस 
राजमहल मं रहना टीक नहीं समती । विवाह के पूवं मैने 
श्रापसे जो वचन लिये थे, उनके अ्रनुसार मुभे शहर के बाहर 
के महल में रहने की आज्ञा दीजिये ।' राजा बोला “मैं श्रपने 
कहे हुए वचनो का पालन करने वाला हु, यदि तू राजमहल में 
रहना नहीं चाहती तो मै भी बलात्कार से तुभे यहाँ रखना 
नहीं चाहता, त्‌ राजमहलमे से कौनसी वस्तु अ्रपने साथ ले 
जाना चाहती -है ?* रानीने नम्रता पूवक कहा “महाराज ! 
मे जिसे ्रपनेप्राणो सेभी ्रधिक चाहती हउसे मै श्रपने 
साथ ले जाऊ्गी | मँ श्रापके महल मसे एकटही वस्तु ले 
जागी, भ्राप निश्चित रहिये !'' राजा कुं न बोला.! रानी 
ने पीनेके जल मे नशा करनेवाला एक गुप्त रव्य सिला कर 
राजा को पिला दिया । जब राजा रात्रि को गाढ्‌ निद्रा में 
पलंग पर सो रहा था, तब रानी पलंग सहित राजा को उख्वा 
कर श्रपने साथ ्रपने महलमेंले गई । दुसरे दिन सुबह को 
जब राजा जाग्रत  ह्रा, तब इधर उधर ५९ लगा । उसका 
निश्चय हो गया कि वह अ्रपने राजमहलों मेँ नहीं है । भै कहा 
है, मुके यहां कौन लाया" इत्यादि प्राश्चयं से विचार कर रहा 
था, वहं कोई मनुष्य नहीं दीखता था, चिल्ला कर बोल उठा 
“ररे ! मै यहाँ कैसे श्राया ? मुके यहां कौन लाया ? यहं कौन 
स्थान है" तुरन्त रानी दौड़ कर पास भ्रा कहने लगी ५ 
"विचारो ! श्राप कहां द ? मैने अआपको श्राज्ञानुसार ्रापके 
महालय का त्याग किया हे ! श्रपनी प्रतिनज्ञाके शरनुसार मेरे 
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गुप्त धन जोश्रापहो, है प्राणेश्वर ! उसे यैं श्रपनेसाथनले श्रई 
ह ! श्रापही मेरे प्राण से प्रधिक प्रिय हो ! हृदयेश्वर ! पत्नी 
को पति से श्रधिक प्रिय भ्रन्य कौन हो सक्ता है? श्राप मेरे 
गप्र धन दहो श्राप मेरे इस श्रपराधं कोौक्षमा कीजिये |? 
सानी के युक्तियुक्त मधुर वचनो से राजा श्रत्यन्त प्रसन् हरा 
ग्रोर प्रेम से प्रालिगन करके बोला “हे प्रिये ! यै इतने दिन तकं 
तेरे साथ रहा परन्तु तुर पूणं रीतिसे पहिचान न सका ! तूने 
मेरा कुं भी प्रपराध नहीं किया है, भने ही तेरा तिरस्कार 
करके भ्रपराध किया है! प्रव उसको भूल जा !'“ पश्चात्‌ 
राजा रानी दोनों श्रति प्रसन्न हौ, उसी महल मेँ रहे । 
जिस प्रकारं प्रज्नादेवी को राजा भ्रियथा इसी घरकार 
संस्कार युक्त, श्रात्मभाव वाली बुद्धि को भ्रात्मा ही सबसे 
प्रधिकं प्रिय होता है। वह श्रात्माको कभी नहीं छोडती । 
एसी जिसकी प्र्ञा-चुद्धि हई है, वह ही जीवन्मुक्त है । जीवन्मुक्त 
कौ जो सुल होता है वह सुख राजा, महाराजा श्रौर इन्द्रादिक 
ह दवतां को भी नहीं होता श्रौर विदेह कवल्यमे भी नहीं 
ः सुल ग्रानल्दका समुद्र है, ्रानन्द का पहाड है किन्तु 
व भिन्ने भावसे रहित है । जीवन्मुक्त श्रानन्द का समुद्र 
ट ॥ नाघानुवृत्ति से श्रानन्द का भोक्ताहै, जीवन्मुक्त 
= है, देशा काल. श्रौर शरीरके दखूपांतर की 
उसे श्रावश्यकता नही है । पूरा जीवन्मुक्ति वही है जो विदेह 
की इच्छा रहित हो, जीवन्मुवित ग्रौर विदेहमुक्ति दोनों से पर 
हो श्रौर साथ ही दोनोंकेा श्रनुभव करनेवाली हो । जिसने उसे 
प्राप्त कर लिया, उसने सब कूच कर॒ लिया, ब्रह्यांड को जीत 
लिया, हाथ में धर लिया, जो कोड सवके श्रधिपति-ग्रधिष्ठाता- 
ग्राधार के प्रत्यक्ष स्वरूप हो, वहु । वत्मक्त दै । 
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परम भगवद्भक्त राजि भरत भगवान्‌ ऋषभदेवजी के 
सौ पुत्रो से सबसे बडे थे । इन्होने पिता की राज्ञा से राज्यभार 
स्वीकारकर विश्वरूप कौ पच्चजनी नाम कौ कन्या के साथ 
विवाह किया रौर उसके दवारा पच पृत्न उत्पन्च किये । हमारा 
यह भारतवषं, जा पहले श्रजनाभखण्ड के नामसे परसिद्ध था, 
इन्टीं महानुभावके नाम (3 भरतखण्ड श्रथवा 'भारतवषे' कह्‌- 
लाया । ये सब शास्तोंके ममं को जाननेवाले म्रौर धमं के 
ग्रनुक्कुल बरताव करने वालेथेग्रौर पिता के समान प्रजाका 
वालन करते थे । इन्होने यज्ञक्रतुरूप भगवान्‌ का समय-समय 
पर श्रपने श्रधिकार के ग्रनुसार श्रग्निहोघ्र, दरो, पौरणमास, 
चातुर्मास्य, सोमयाग प्रभृति छोटे-बड़ यज्ञो के द्वारा श्रद्धापुवेक 
श्रा राधन किया । ये यज्ञ से उत्पन्न होनेवाले धसे-नामक भ्रपूर्व 
कर्मफल की सर्वान्तर्यामी, परमदेव, यज्ञपुरुष भगवान्‌ वासुदेवकै ` 
ग्रन्दर भावना करते हृए श्रपनी कुशलता से रागादि मलों का 
क्षय करके यज्ञ के भोन्कप- कच देवताग्नों को भी भगवान्‌ 
दय चं हृए हरिण के बचन मं एकल्वरूप से चिन्तन करने 
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लगे । इस प्रकार कमं की पूणंतासे शुद्धचित्त हए भरत के 
हृदय मे भगवान्‌ वासुदेव के प्रति उत्तरोत्तर बद्नेवाली विशुद्ध 
भक्ति उत्पच्च हुई ओ्रौर उस भक्तियोग का प्राचरण करते उन्हें 
कड्‌ हजार वषं वीत गये । तदनन्तर वे भ्रपने राज्य को पुत्रों में 
विभक्त कर घर को व्याग कर पुलह ऋषि के ग्राश्रम हरिषे 
को चले गये । वहां विद्याधर नामक कुण्ड मे .भक्तों के ऊपर 
दयां करनेवाले भगवान्‌ श्रव भी वहाँ रहनेवाले श्रपने भक्तों को 
स्वरूपसे साश्िध्यका सुख देते हँ ग्रौर वहां गण्ड की नदी शाल- 
प्राम शिलाके चक्रों से ऋषियो.के ्राश्चमों को चारों ग्रोरसे 
पवित्र करती है । उस क्े्र मे पुलहाश्रम की पुष्पवाटिका मे 
रहते हए राजषि भरत विषय-वासना से मुक्त होकर श्रौर 
अन्तःकरण को वश मे करके भ्रनेक प्रकारके पत्र-पुष्प, तुलसी- 
दल, जल, कद, मल,.फल श्रादि सामग्रियों से भगवान्‌ की 
काराधना करने लगे । इस प्रकार निरन्तर भगवदाराधना 
करते-करते उनके हृदय मे भगवत्प्रेम की इतनी बाढ़ श्रा गई 
इ प ध आराधना भी श्रविधिपूवैक नहीं हो पाती थी । 
व भे इतने मस्त हो जाते थे कि उन्हे क्या करना है, 


व रो भूल जाततेये ग्रौर वण्टो भावावेश में म्न रहते 


एक । 
न वजा भरत गण्डकी नदी में स्नान-सन्ध्यादिक 
श सै करके प्रणवका जय करते हृए तीन घण्टों 
ती ' इतने भे वहां जल पीने की इच्छा से श्रपनी 
८।च। (व्हा इइ एकं हरिणी ग्रायी । उसने ज्यो-ही जल 
पीना ्रारम्भ किया, त्योहि सिह 


के दहाड्नेकी यी । 
वह बेचारी जल पीना तो भूल # इनेकी प्रावाज भ्रा 


॥ गर शौर उसने बडे वेग से नदी 
के उस पार छलाग्‌ मारौ छलांग मुरि समय उसके गर्माराय 






न 





[1 | 


ं की जीवनियां ८ [८१ 


„ ब्ान 
सेस ब्वा बाहर निकल पड़ा श्रौर नदीके प्रवाहमेंभिर 
गया । हरिणि ने भी एक गुफा मे जाकर प्राण त्याग दिये। 


रे द्य को देखकर भरत का कोमल हृदय करूणा से 
भर गया । उन्होने दयापरवश हो उस मात्रहीन बच्चे को जल 
म से बाहर निकाल लिया श्रौर उसे ०.८ सममकर वे श्रपने 
ग्राश्चम मेले प्राये । धीरे-धीरे उस बच्चे में उनकी श्रासक्ति 
मनर ममता हो गयी । वे बड़े चाव से उसे खिलाते-पिलाते, 
= जन्तुश्रों से उसकी रक्षा करते, प्रम से उसे पुचकारते ग्रौर 
उसके शरीर को खुजलाते तथा सहलाते । इस प्रकार धीरे- 
धीरे उनकी उस बच्चेमें श्रासक्ति बद्धमूल हो गयी रौर उसके 
पचे उनका सारा कमं -धमं द्ुट गया । वे रात-दिनि उसीके 
लालन-पालन मे लगे रहते । उनको  म्रासक्ति कततंव्यबुद्धि के 
रूपमेउनके सामने प्राकर उन्हं धोखा देने लगी । वि सोचते कि 
कालचक्रने ही इस बच्चे को श्रपने माता-पिता से हुडा कर 
नेरी दारण में परहचाया है । श्रतः इस शरणागत की सब 
प्रकारसे रक्नाकरनामेरा धमं है।' एक दिन वह मृगशावक 
चेलता-वेलता भ्राश्रम से बहुत दूर निकल गया ्रौर लौटा 
नहीं । श्रव तो राजर्षि उसके वियोग मं बहुत व्याकुल हो गये 
ग्रौर उसे याद कर-करके रोने लगे। उन्होने सोचा कि उसे 
किसी हिख पञ्यु ने मार तो नहीं डाला प्रौर इस प्रनिष्टाशंकाने 
उनके हृदय को व्यथित कर डाला । इस प्रकार उनके प्रारब्धं 
नेही मानो हरिण के बच्चेकारूप धारण कर उन्हें योगमां 
से ग्रौर भगवदाराधनारूप कमं से श्रष्टकर दिया; भ्रन्यथा 
जिस राजपि ने ग्रपने ग्रौरस पूत्रो--श्रपने हृदय के टुकडों श्रौर 
[च "क श्रपनी पाणिगृहीता पत्नी का परित्याग कर दिया, उसकी 


एक पसे हुए हरिण के बच्चे मं इतनी श्रासवत कंसे होती ! 
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प्रस्तु । ¦ ं 
एक दिन राजा उसी मृगावक की चिन्तामें बेठेथे 
कि श्रकस्मात्‌ उनका मृत्युकाल उपस्थित हौ गया श्रोर उन्होने 
उसी मृगच्ौने का ध्यान करते हुए प्राण त्याग द्यि । श्रन्ते 
मतिः सा गत्तिः' इस नियम के श्रनुसार उन्हे अ्रगले जन्मभे 
हरिण का शरीर मिला, परन्तु भगवदाराघन केः प्रभावसेः 
उनकी पूवेजन्म की स्मृति नष्ट नहीं हई । उन्होने सोचा ररे, 
मेने यह्‌ क्या किया । एक हरिण के मोह मेँ दुलभ मनुष्यन्जन्म 
कोव्यथेहीखो दिया।'श्रवतोवे पृण॑तया सावधान हो 
गये । वे भ्रपने परिवार को छोडकर उसी पुलहाश्रम मे चले 
श्राये ्रोर वहां सब प्रकार काः सद्ध त्याग कर मुनि की भांति 
भरकेले ही विचरते श्रौर मृत्यु कीः वाट देखते रहे । जब मरण 
काल निकट अ्राया, तब उन्होने गण्डकी नदी भे स्नानकर उस 
पृगशरोर को त्याग दिया । उन्हं तीसरे जन्म मे ब्राह्मणयोनि 


भह हुड । वहां वे जडभरतःकहलाये श्रौर उसी शरीर सेःके 
सृक्ते हो गये । | + 














त प्क 


| गोना के मोती 
1. 


न्याख्याकार--साधुः 
न्त मति सो गति 
(८२) 
--याद रहै- 

देवी प्रकृति के श्चनेक श्रटल नियमोंमे से यह्‌ एक 
स्रटल नियमहै कि मनुष्य जीवनभर जिस-जिस प्राणी- 
यदाथं का बारम्बार चिन्तन एवं स्मरण करता रहता 
है उसी चिन्तन के अनुसार भ्रन्तःकरण पर संस्कार 
पडते चले जाते हैँ प्रर कुं समय तक ये संस्कार मन 
मे बडे गहरे उतर जाते हे । इन्हीं संस्कारो के भ्रनुसार 
ही वहु संकल्प-विकल्प करता है श्रौर फिर बाह्य रूपसे 
वसे ही कमं करने के विये बाध्य हौजाताहै। इन्हीं 
कर्मो के श्रचुसार वसे ही संस्कार पुनः श्रन्तःकरण पर 

जा पडते है । 
इस प्रकार सारा जीवन एक साधारण जीव नावा 
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भरकारके संस्कारही इक्ट्ठे करता रहताहै श्रौर ` 
विरेष-विशेष प्राणी-पदार्थो के साथ विशेष श्राक्ति 
बढता रहती है शओ्रौर श्रन्त समयमे वहो याद श्राते ¦ 
ह । | | 
कोई विरला बड़भागी जीव श्राजीवन बड़ी साव- 
धानी के साथ प्रथ्ु-चिन्तनमें गुजार देता है श्रौर श्रपने | 
मन को समस्त नाम-रूपों से भली प्रकार हटाये रखता 
दे । उसके मनम नकहींराग होताहै्नौरनही 
कहीं द्वेष । रागद्वेष के श्रभावमें श्रन्तःकरण पर किसी 
भी प्रकार के संस्कार पडते ही नहीं प्रौर वह वि्लौर 
के शीरोके समान दिन-प्रतिदिन निमल हो जाताहै 
भर अन्त समयमे वैसी ही उसकी सुगति होती है । 
२ भरतः हमारे जगत्‌-गुरु भगवान्‌जी श्रपनो ब्रह्म 
। भदायिनी श्रीगोताजी मे इस रहस्य को प्रकट 
त हए कह रहे है-- । 





पम्‌ पम्‌वाश्रपि स्मरन्‌ मावम्‌ त्यजति श्रन्ते कलेवरब्‌। | 

तप्‌ तम्‌ एव एति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ | 

गीता--८।६ 

` - पर्थात्‌- 1, 

नन इन्सां बदन को कहे सरैरबाद, 
करे श्राखिरी वक्त जिस श्य को याद । 





। । गोता केमोती `. 


क स्छ 


८५ 








तो श्रजुन उसीश्यसे बासलहो वो 
लगाई थी लौ जिससे हासिलदहोवो\ 


संदा हरि भगौ | 
(=) | 
--याद रहे-- 
जब यह्‌ सिद्धान्त निविवादसे सत्यै कि "जसा 
सोचोगे वसा बनोगे' तथा भ्रागामी जीवन भी हमारे 
विचारोंके श्रनुरूप ही होगा तो बुद्धिमत्ता इसीमे है 
कि इस समस्त संसार के साररूप श्रीभगवानूजीका ही 
नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेका हढ़ ्रभ्यास बना लेना 
चाहिये । कौन कह सकता है कि यह ॒श्रनित्य, क्षण- 
भंगुर, भ्रस्थाई एवं कमल के पत्ते पर पड़ो हुई जलकी 
॑दकी भाति भ्रति चश्चल जीवन कब समाघ्र हो जाये। 
ग्रतः जरूरी है, नहीं नहीं भ्रनिवायेरूप से उठते-बेर्ते 
खाते-पीते, सोते-जागते भ्राते-जाते तथा दनिक हर 
तरकार का व्यवहार करते हुए प्ररु-चिन्तन ही करते 
रहना चाहिये । हमारे भगवान्‌ जी भी यही तथ्य की 
बात समभ्ाते हए उपदेश दे रहै है 
तस्मातुं सवषु कालेषु मास्‌ भ्रनुस्मर युध्य च । 
गीता--८|७ 
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| 


मुभे याद श्र्जुन ब-हुररंग कर, | 
लिये जा मेरा नाम श्रौर जंग कर), 


सब तज, हरि भज 
(८४) 


--याद रहै- | 
सचमुच, -यदि प्रभु-प्र्चि की तीव्र श्रार्काक्षा उठ 
खड़ी हुई है तो संसार के सब नामरूपं को श्रनित्य 
एवं प्रत्यन्त दुःखदायी सम कर यथा लोघ्र श्रपतते मन 
को इन सब से हटा -लेना चाहिये । वितरैक एवं विराग 
धुरा सहारा लेते हृए अरब श्रपने मन को किसी भी 
डरने विषय का चिन्तन नहीं करने देना चाहिये । यदि 
ष्टे मन पुराने गदे स्वभाव के कारण किसी नाम-रूप 
से स जाने भी लगे तो तत्काल "विवेकी सहायता 
इ देना चाहिये । तब, केवलमात्र तब ही मनकी 
+ स्थर भ्रवस्था में योगः के साथ पूरा-पुरा न्याय 
ट्‌। सकता है, श्रन्यथा कदापि-क्दापि नहीं । इसी राज 


को बात क समभ्ाते इए हमारे श्रो भगवानुजी उपदेश 
दे रहे है 








क" चु अन्ड 
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गीता, के मोती १" # 1... 103 


ह ~ ०० 7 र्षि । 


` + `* श्वेतसा नान्यमासिना 
गीता--०८/८ 
--श्र्थात्‌- 


“किसी गेर का जब हो स्वाहां न दिल ।' 
किन क््् 


परभु पुजारा- बह्म चारी 
(८५) 

-याद रहे- 
यदि ्राध्यात्मिक मागमे दिन दोगुनी रात चौगनी । | 
उन्नति करने की ज्वलन्त कामना उदय हौ चुको है तो 
इन्द्रियों के सब-के-सब विषयों से ्रपते मन को शीघ्- 
ग्रति-सीघ्र उपराम कर लो। इसप्रकार मनकी 
बिखरी हई भ्रनमोल शक्ति को एकत्र करते हृए भाग 
न्वलो श्रपने प्रभुको रोर । जब तक निविकल्प समाधि 
पूर्णरूपेण तल्लीन हो नही जाते तव तक कहीं भी 
रुकने का नाम तक नलो । एेसा करना तब ही सम्भव 
हो सकेगा जब पराप मनसा-वाच्रा-कमणो एक हो कर 
ब्ह्मचयं व्रतको धारण करने का हद्‌ एव सुदृढ निश्चय 

कर लोगे । ग्रतः श्रोभगवान्‌जौो फ़रमा रहे है-- 

यत्‌ इच्छन्तः ब्रह्मचय चरन्ति 

गोता--८|११ 

















-- "म व + `. (ष्य + ` +. {. का 
ठ्ठ | च | साप्ताहिक गीता-उपदेडा + | 
प्रभप्राी युतम 
(८६) 
-याद रहैे- 
उस प्रहोभाग्यज्ाली साधक के लिये प्रभु-प्रात्चि 
बिल्कुल सुलभ हो जातीरैजो श्रनन्य चित्त हो कर 
भ्रपने भजन, स्मरण एवं योगाभ्यास मे तत्परतापुरवेक 
वाहृभ्रा है। इस सराहनीय एवं श्रचुकरणीय दैव- 
इलंभ उत्तम श्रवस्था मे उसका मन पणं रूपसे 
भरन्तमुली बन जाता है । भ्रव वह श्रधिक-से-्रधिक 
समय मौनी बाबा बन कर एकान्त सेवन करता रहता 
ह । तोत्र वैराग्य के फलस्वरूप उसके नाना प्रक्षार के 
रत्प-विकल्प सदा के लिये च्ू-मन्वर हो जाते है । 
पमो, धीर एवं वोर बना हुश्रा वह्‌ श्रपने योगाभ्यास 
मे र्न-रात जुटा रहता तै । एेसे बड भागो योगी के 
विभ ही तोः हमारे भगव्‌। हे -- 
न्‌जी कह रहे हैँ 
पस्य श्रं सुलमः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः 
| गीता-८/१४ 
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` भ्र्थात्‌-- 
सदतु पेहम जिसे ध्यान है, 
तो मिलना मेरा उसको श्रासान है । 
र 1 # 21) ) 
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 -ओताके मोती. ` ॥ [८६ 


| ४ $~ 3 "कः न 
८ 47 7 श 7 य 7 थाः न (या ८7 4 न (अः 7 (धः +> याः ० वा"... 47 (वाः ./7. (का. ०. (का) 


मुक्ति कब ! 
(*७) 
-याद रहे- 

स्थूल हप मे तीन लोक माने जति हैँ यथा (क) 
मत्यं लोक, (ख) पाताल लोक एवं (ग) देव लोक । 
इन तीनो लोकों मे प्रवेश करने वाला जोव भ्रावागमन 
के चक्र से द्ृट नहीं सकता । क्योकि इन लोकों में 
जीव श्रपने पुण्योंके प्रतापसे प्रवेश करते हैं परन्तु 
पण्यो का कोष जब समाप्रहो जातारहै तो सर्वेश्वर के 
ग्रटल नियमानुसार जीवको बाध्यहो कर उस लोकं 
का त्याग करना ही पड़ता है-परन्तु जब कोई बड़ 
भागी जीव निरन्तर साधना करते-करते श्रपनी देह- 
मन-बुदधि के परे श्रात्मामे तन्लौन हो कर साक्षात्कार 
करलेता है तब, केवलमात्र तब ही वह इस विचित्र 
एवं श्रद्धूत ्रावागमन के चकर से सदा-सदा के लिये 
मुक्त हो कर॒ (मोक्षपद'को प्राप्तहो जाता है। इसी 
तथ्य को बात को स्पष्टकरते हुए श्रीभगवानृजौ कहु 
रहे है 

माम्‌ उपेत्य तु कौन्तेय पुनजंन्भ न विद्यते । 


गीता --८ / १ ६ 
यि, 1 द्््-- 
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९०]  साषाहिक.गीता-उपदेश 
भ ८ अ ८० अया न ०. (य 4.८.८१ ८२.6०.८८ (य. 47.4.27 23 
भर्त फ दिन्रर्पा 
(तत) 
-याद रहे- 
प्रु के भक्त श्रपनी ओरसे पणं पुरुषाथं करते 
हए यत्नपुवंक मन-ही-मन प्रभ चिन्तन करते रहते हैँ । 
नाना प्रकारके व्रतो का यथा--स्वाध्याय करना, कुष्ट 
घण्टे मौन रहना, नकारात्मक वृत्तियों से स्वतन्त्र 
रहना, सब का भला सोचना व सबका भला करना 
एव युक्त ग्राहार-विहार करना इत्यादि, बड़ी हढृता- 
पूवेक पालन करते रहते हैँ । अ्रापसर मे जब कड्‌ भक्त 
 इकट्ठे होते ह तो बडी श्रद्धा, लग्रता एवं श्रत्यन्त प्रेम- 
पूवेक भगवान्‌जी के भ्रति मधुर-मधुर एवं मनोहारी 
नामो कां कौरतंन करते हृए भ्रात्म-विभोर हो जाते है । 
रस प्रकारवे सारा दिन नाना प्रकारकी बुभ क्रियाश्रों | 
> भरपने इष्टदेव भगवान्‌जी को रि भाते रहते हँ । भग- 
वानुजी स्वयमेव प्रपने श्रीमुख से कह रहै है -- | 
चततम्‌ कोतेयन्तः माम्‌ यतन्तः च हृद्ब्रताः । 


नमस्यन्तः च माम्‌ भक्त्या नित्ययुक्ताः उपासते ॥ 
गीता --६|१४ 





पः 
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| ः + शीति के मोती 0 [€ १ 


भगवान्‌ सवसर्वा 
(८€) 
-याद रहै- 


हमारे इष्टदेव भगवाचुजी एक होते हृए भी श्रनैक 
रूपों में विराजमान हैँ । वही माता-पिता है, वही बन्धु 
है, वही सखा है वही सम्बन्धी है, वही पितामह एवं 
प्रपितामह है, वही श्राचायं एवं गुरु हैँ तथा वही ब्रह्म, 
विष्णु तथा महेश के रूप में प्रगट होते रहते है । भ्रतः 
साधक को उन पर पूणं भरोसा रखते हए बिल्कुल 
निश्चिन्त हो जाना चाहिये । श्रपने खान-पान, भोजन, 
वख, निवास, स्वास्थ्य इत्यादि के विषय में तनिकमात्र 
भी सोचना विचारना नहीं चाहिये क्योकि-- 
प्रभु देत है मोजन उसको मी, 
जो कोड़ा रहता काल्यै! 
फिर चिता श्रकारथ है करनी, 
जब डोरी उनके हाथमेंहै। 
फलतः श्री भगवान्‌ जी इस राज को प्रगट करते 
ए कह रहे है 
"पिता श्रं श्रस्य जगतः माता धाता पितामहः" 
गोता--६।१७ 
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च 47 न (या १ या १ आ नआ न (या ८१.८१.८4१. ० य ¢ < 7 “श ण धयः ७ (का. - 
तू-ही-तू 
(६०) 
--याद्‌ रहै-- 


कायं श्रपने कारण से कदापि-कदापि पृथक्‌ नहीं 
कियाजा सक्ता। जंसाकरि नाना प्रकार के भषण. 
भ्रपने कारण स्वणंसे श्रलग नहीं करिये जा सकते. सूती 
वचने सूत से न प्रलगथे न होगे, मृतिका से रचित पात्र 
मृतिका से भि न्न किसीभी दक्षा में नहीं किये जा 
सकते । इसी प्रकार इस सारी सृष्टि को ग्रपने सरष्टा 
(भगवान्‌) से रञ्चिकमाच्र भी पृथक्‌ करने को धृष्टता 
एवं श्रनाधिकार चेश भला कौन मूखं करेगा ! यदि 
स विचारधारा एवं दृष्टिकोणा से बारम्बर मनन किया 
जये तो यही निर्णय होता है कि यह समस्त गोचर- 
भ्रगोचर २्य-प्रह्य, भीतर-बाहर, नीचे-ऊपर एवं 
`क, नही नही (सब में सब कुद" मर्थात्‌ निमित्त 
“व उपादान कार वही भगवान्‌ हैँ । निस्सन्देह्‌ वही 


भगवान होहें। इसौ रहस्य की बात को प्रगट करते 
हृए हमारे भगवान्‌ गरु फ़रमा रहे दै 





सत्‌ श्रसत्‌ च ग्रहं श्र्जृन 
गीत।--६|१६ 








न । ~ > ^ जक शशक 
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गीता के मोती ` | | [€ = 


आयाराम, गयाराम । 


गयाराम, आयाराम ॥ 
(९१) 
-याद्‌ रहे- ` 
श्रा के जाता रहा,जा के श्राता रहा, 
ही चक्छर चौरासी के खाता रहा । : 


इसी श्रावागसन के उलट केर मे. 
` वक्त हीरा यह हाथों से जाता रहा ॥ 


बड़ा विचित्र मानव है यह ! प्रथम तो यह्‌ शुभं 
कमं करना व्यथे समता है, यदि किसौ के समभाये- 
बुफाये जाने पर शुभ कमं करता भीदटेतो इस प्रसिद्ध 
कहावत के प्रचुसार कि "बकरी ने दूध दिया, मेंगने 
डाल के" ्र्थात्‌ सकाम भावना रख कर नाकिगप्रभ 
समर्वित बुद्धिसे। भ्रतः ग्रपने इन सकाम पुण्यो के 
प्रताप से शरीर द्ुटने के पश्चात्‌ स्वगलोकमे जा कर 
एक दीर्घं समय तक सुब र द्ध-रल्चियां मनाता है पर- 
वेद, महा खेद ! यह पृषण्यो के समाप हो जाने पर हारे 
हृए जुश्रारिये को तरह इसी मत्यलोक में पुनः जन्म 
धारण करलेता है । यह्‌ क्रम कई जन्मों तक चलता 
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९४] साप्ताहिक गीता-उषदेदा २ १‰ ` 
ही रहता है । हमारे एक भारतीय कवि सों की 
ड्व्शाकोदेखल कर क्याही जोरदार शब्दों मे व्यंग्य | 
कसते हुए कह रहे ह-- 4 

चीखे, चिन्नाये, कूदे, उद्वले, ठहले, 
हर फिरके वहीं रहै जहां थे पहले । 
हालत तो वही है, बल्कि उससे भी बदतर, 
भरव जो जिक्र जीने श्राये कह ले॥ 
फलतः हमारे श्रीभगवान्‌जी श्रपने सच्चे भक्त को 
स्वग के प्रलोभनमेन श्राने के लिये सुब चेतावनी देते 
| हए कह रहे है-- 


ते तं भुक्तवा स्वगंलोकं विज्ञालम्‌ 


कषीणे पुण्ये भत्यलोकं विज्ञनिति । 
गीता--९/२१ 


"न = न 


(८ 





श्चा भे जस्त की लुदियां मनाये, 
ग्गर्‌ हो के खाली यहीं लौट श्राये। 
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रचयिता--सखाधु 
हमने गीता कौ भ्रजञब तासोर देखो 
जो सुनता है षो तरता है । 
| यह श्रद्भुत भारत को जागोर देखो, 
| जो युनता है सो तरता है ॥ 
(१) 
हमे गीता मे ॐचे विचार भिले, 
हर शब्द मे कृष्ण मुरार मिले । 
यहा भोगों की मिटती लकोर देखो, 





€ जो सुनता है सो तरता है ॥ 
{^ हमने गीता की अरत्तब` ` ` -* 4 
(२) 


उपदेश बडा ही निराला दै; 
जो सुनता वो भागों वालाहै। 
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९६ | ९ ` साप्ताहिक गीता-उपदेश 


थ थ त ण (णा. (१. १ अया १.८ ७८ $ 

बड़ी भ्रच्छी उसकी तकदीर देखी 

जो सुनताहै सो तरता है॥ 
हमने गोता द्री ग्रत * ° ˆ ˆ ˆ ` * ˆ ` ¦ 
(२) 

गीता में ज्ञान-भण्डार भी है, 
| यहां मुक्तिका खुला द्वार भी है । 
| यहां जन्मों की टूुटती जञ्लीर देखी, 
| जो सुनता है सो तरता है ॥ 
| हमने गीता को श्रव" ˆ" ` 


। (४) 

सुनो गोता के भ्रनुयायियो | 
ौ शद्धालु, प्रेमी भाशयो ! 
| चत, भक्ति की सुन्दर तस्वीर देखी, 


| जो सुनता है सो तरता है ॥ 
| हैमने गीता की श्र्वः" ` ` "`" `` 


| (५) | 
यह ग्रन्थों मे ग्रन्थ निराला है, । 
सब शास्र मे उत्तम श्राला है । ( 


रहा | ङ्श को वारी बेनजीर देखी, 


जो सुनता है सो तरता है ॥ 
हमने गीता की अ्तब.--.--..- 
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क गीतं 
जिस प्रकार भूले श्रौर मोहित हए ग्रजुन को उचै समय 
इस (भगवान्‌ के गीत ने मागे दशाया, उसी प्रकार इस समय 
भूले-भटके रौर मोहित हए ज्नींको भी यह गीता सच्चा मागं 
दरायिगी श्रौर मानवी उन्नति का पथ सबके लिये खुला कर 
देगी 


_ श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
¦ | ‰&<=< | 
| “मनुष्य की समस्त कामनाग्रों को सिद्ध करने वाली 
श्रीमद्धगवदुगीता के भ्रमृत रस का भा प्राज तक विभिन्च 
प्रणालियों कै द्वारा कितने भक्तो ते किया, कितने सन्तो को 


उसका पान कराया, श्राज कितने करः रहे है तथा भतिष्य मे 


कितने पान कर तृप्र होगे इसकी गणना नही, सीमा नहीं । ' 


--श्री नारायणाचाये जी 

धीरः | 
“पार दुःख ग्रौर संकट से भरे संसार के प्रत्येक व्यक्त, 
जाति, समाज श्रौर राष्टरके लिये गीता में बतलाथै गए 
कल्याण के मागे के भ्रतिरिक्त श्रौर कोई दूसरा मागे नही हौ 
सकता है । उसी के हारा वतंमान शोक-संताप का नश हो 
सकता है म्मौर व्यापक सुख, समृद्धि, शान्ति श्रौर एकता का 


 राम-राज्य श्रा सकता है । भ्रावह्यकता है गीता-ज्ञानके व्यापक 


प्रचार की ।'' 


- श्री राम दया सिहजी 
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करना चाहिए प्र्थात्‌ भ्रपने स्वार्थं एवं धमेसे विचलित ८ 1 । ।॥ | 
प्रत्यन्त दुःख देते वाली श्रासक्ति कां त्याग ॥ ` च 
पै चं (९३ कै-उपकारक कमदही करने चाद्धिए । ४. 
(५ #ीरवर भरन ! कोई भौ सी, द्ोटी-बङ़ी 9 
१. प्रधिक-से-भरधिक्‌ जनता का भधिक-से- ४1. 
?"स्सयके लिये ्रधिकतमः लाभ एवं उपकार हो, 1. 
छते यज्ञ कहा बाता है। फेवी यज्ञ निनित्त क्रियां भपवा 1 ` ` | 
॥ शऋटकारमाव तनिकसात्र भी नहीं होता । क ° 






















